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अध्याय 


केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण पद्धति नियम , 1993 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 6 मितम्बर, 1993 
सा . का . नि . 59 ( घ ) . - - एकीवन और समेकित पद्धति 
नियम बिरचित करना ममीचीन है अत : केन्द्रीय प्रशासनिक 
अधिकरण , प्रशासनिक अधिकरण माधिनियम , 1985 
( 1985 का पेन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 22 और 
उसके अधीन उसे अपनी पद्धति और निता का विनियमन 
करने देन लियन विरचित करने के लिए समर्थ बनाने वाली 
अन्य सभी अपिता का प्रयोग करते हुए, इस विषय पर 
सभी विधमान , शादेशी, विनियमों और अधिमत्रनाओं को 
शिकात करने गा , निम्नलिग्दिन पद्धति नियम बनाता 


3. परिभापाए - - इन नियमों में , तब तक चि. निपम या 
संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो : 
( i) "तामील के लिए ता " से किंगी पक्षकार गा 

उसके प्राधिकल अभिकर्ता या उसके विधि व्यव 
सायी द्वारा दिया गया वह पना अभिप्रेत है , 
जहां पर समन , नोटिन या अन्न प्रादेशिकाओं 

की नागील की जाएगी । 
( ii ) " अावेदन " से मूल अावेदन ( म . पा . ) ; पुनर्वि 

लोकल लावधन ( अ . प्रा .) संतरित आवेदन ( अ . प्रा . ) , 
प्रकीर्ण पायेदन ( प्र . पा . ) और अंतरण याचिका 
( अ . स . ) अभिप्रेत हैं और उसमें सम्मिलित 


अध्याय 1 


प्रारंभिक 
1 . मकिप्त नाम ---- इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण पजति नियन , 1993 है । 

2. प्रारंभ ( क ) येनियम राजपन में प्रकाशन के पश्चात् 
सारीख 1 नवम्बर, 1993 को प्रवृत्त होंगे । 

( ख ) ये नियम , यथासंभव केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण 
में , उनके प्रारंभ की तारीख को लवित सभी कार्ययालियों 
को लागू होंगे । 


( iii ) " अधिनियम " और " प्रक्रिया नियम " से समय 

ममय पर या संशोधित प्रशासनिक अधिकरण 
अधिनियम , 1985 ( 1985 का केन्द्रीय अधि 
नियम 13 ) और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 

प्रक्रिया नियम, 1937 अभिप्रेत है ; 
( iv ) " संहिता " से समय- समय पर यथा संशोधित 

मिविल प्रक्रिया मंहिता , 1908 अभिप्रेत है ; 
( v ) “पूर्ण न्यायपीठ " से सम्यक रूप में गठित ऐसी 

न्यायपीठ अभिप्रेत है, जिसमें तीन या चार 
मदरय हों ; 
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( vi ) "विधि व्यवसायी ” ने. अंसर्गत ऐसा स्थायी 

काउन्मल पाता है, जो केन्द्रीय सरकार राज्य 
सरकार के किसी विभाग या संगठन या किसी 
प्राधिकरण , निगग , केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के 
म्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय के 
लिए मेवा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत 


____ 6. अनुप्रमाणन - - प्रनिया नियमों के नियम 9 ( 2 ) में 
अनुध्यात अनुप्रमाणन दस्तावेज के अंत में नीचे दिए गए 
शप में किया जाएगा : 

"यह उपाबन्ध - मूल दस्तावेज की सही प्रति है 


( हस्ताक्षर ) 
सनप्रमाणक का नाम और पदनाम 

तथा तारीख " 
( ख ) उपर्युक्त उपनियम ( क ) दस्तावेजों की जैरोक्स 

प्रतियां पेश किए जाने को भी शासित करेगा 
परन्तु यह तब जबकि ये स्पष्ट और पढ़ी जाने 
योग्य हों । 


( vii ) " अभिवचन " के अंतर्गत मूल भावेदन उत्तर 

कथन प्रत्युत्तर और अधिकरण द्वारा यथा 
अनुशात मूल श्रावेदनों और उत्तर कथनों के 

अनुपूरका अतिरिक्त कपन है ; 
( viii ) “दीर्घावकाश न्यायपीठ से दोषकाश के दौरान 

अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए 

सम्यक रुप में गठित न्यायपीठ अभिप्रेत हैं ; 
(ix ) उन शब्दों के , जो इन नियमों में परिभापित 

नहीं है वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम 
और प्रक्रिया नियमों में हैं । 


7. किसी संगम की ओर से और उसके निमित्त 
प्राधिकार पन्न का पेश किया जाना -- - जब फाइल किए 
जाने के लिए तापयित कोई आवेदन अभिवचन या अन्य 
कार्यवाही किसी संगम द्वारा फाइल की जाती है, तवं उन 
पर हस्ताक्षर करने उन्हें सत्यापित करने वाला/वाले व्यक्ति 
ऐसे आवेदन आदि के साथ, संगम के उस संकल्प की सही 
प्रति रजिस्ट्री के सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा करेंगे 
जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों को ऐसा करने के लिए 
सशक्त किया गया है । 

परन्तु रजिस्ट्रार, फिसी भी समय, पक्षकार से ऐमी और 
सामग्री पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह सम्यक 
अनप्रमाणन के बारे में अपना समाधान करने के लिए उपयुक्त 
समझे । 


अध्याय - 3 


अभिवचन और अन्य कागजपत्र तैयार करना और प्रस्तुत 

करना 


4. अभिवचन और अन्य कागजात तैयार करना 
( क ) अधिकरण में फाइल किए गए सभी अभिवचन शपथपत्र , 
ज्ञापन और अन्य कागजपत . पीटरी ए- कार के 
( 30 . 5 से . मी . लम्बे और 21 . 5 सें . मी . चौड़े 
( टिकाऊ सफेद फुलस्केप फोलियो कागज पर केवल एक 
और अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में दोहरे अंतराल ( उवल 
स्पेस ) पर साफ -साफ और पढ़े जाने योग्य टंकित या 
मुद्रित होंगे , जिसकी बाई ओर 5 में . मी . गाजिन और 
बायीं ओर 2 . 5 सें . मी . माजिम होगा , उसे सम्यक रूप से 
पुष्ठांकित करके और उसमें अनुक्रमणिका लगाकर अभिलेख 
पुस्तिका (पेपर बुक ) के रूप में एक साथ सिला जाएगा । 
मनुक्रमणिका प्ररूप सं . 1 में होगी । 

( ख ) दस्तावेजों/ अभिवचनों का अंग्रेजी अनुवाद किसी 
विधि व्यवसायी द्वारा सम्यकत : अधिप्रमाणित किया जाएगा । 


____ 8. विरूपित फटी हई या क्षतिग्रस्त दस्ताबेजे पेषा करने 
पर प्रत्रिया -- किसी अभिवचन के साथ पेश की गई कोई 
दन्तायेज गदि विरूपित , फटी हुई या किसी भी प्रकार से 
क्षतिग्रस्त प्रतीत होती है या अन्यथा उसकी दगा या रूप 
विशेष ध्यान दिए जाने की अपेक्षा करते हैं , तो उसे पे 
करने वाले पक्षकार द्वारा ऐसे अभिवचन की अनुक्रमणिका 
में उसकी दशा और हा के बारे में उल्लेख किया जाएगा 
और उसे ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उसे प्राप्त करने के लिए 
प्राधिकृत हो , सत्यापित और प्राधाक्षरित किया जाएगा । 

9. कागजपत्रों की प्राप्सि - ( क ) सभी अभिवचन और 
कागजपत्र कार्य दिवसों को कार्य घंटों के दौरान ही रजिस्ट्री 
में प्राप्त किए जाएंगे, बशर्ते कि वे प्रणिया नियमों के नियम 
4 ( 1 ) में उपबंधित रीति में पेश किए जाएं या भेजे जाएं । 

( ख ) 3. 00 बजे अपराहन से पूर्व प्राप्त उन सभी 
अभिवचनों और कागजपत्रों पर, जिनमें आवश्यक अंतरिम 
प्रादेशों की ईसा को जाती है, साधारणत : अगले कार्य दिवस 
को न्यायपीठ के समक्ष सूचीय किए जाने के लिए तुरन्त 
कार्यवाही की जाएगी । 


5. तारीख और हस्ताक्षर - - वह पक्षकार , जिसके हस्ताक्षर 
अपेक्षित हैं , अपने हस्ताक्षर यौर प्राधाक्षर के पास स्पष्ट 
अक्षरों में अपना नाम लिखेगा या प्रत्येक पृष्ठ पर सबसे 
नीचे हस्ताक्षर करेगा । 

स्पष्टीकरण : " हस्ताक्षर " या " प्राधाक्षर " अभिव्यक्ति 
के अन्तर्गत अंगूठ का निशान भी आता है । 


____ 10 . कागजावों पर तारीख स्टांगित करना और आवक 
रजिस्टर रखना -- ( क ) रजिस्ट्री की प्राप्ति शाया, कोई 
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आवेदन/ याचिका वा अन्य अभिवचन गा कागजपत्र प्राप्त होने 
पर तुरन्त निम्नलिखित रीति में अधिकरण की तारीख---टाम् । 
लगाएगी : 
(i ) कारख-स्टाम्प मुख्य/ प्रथम प्रति के सभी पृष्ठों और 

प्रत्येक अन्य प्रति के प्रथम पृष्ठ पर लगाई जाएगी । 
( ii ) प्राप्तिकर्ता लिपिक , मुख्य प्रथम प्रति के प्रथन पृष्ठ 

पर और अन्य सभी प्रतियों के प्रथम पृष्ठ पर 
नगाई गई स्टाम्प पर अपने याद्याक्षर करेगा । 


( ख ) मिस्ट्री की प्राशि गाखा , तारीख- स्टाम्प लगाने 
के बाद, आवा रजिस्टर , रजिन्टर म . 1 मे उत्तके व्याने 
दर्ज करेगी और उन एक आयरी संख्यांक देगी । वही डायरी 
संख्यांक तुरन्त मुख्य / प्रथम प्रनि और अन्य सभी प्रतिगों के 
प्रयम पाट पर तारीख -स्टाम्प के नीचे दर्ज किया जाएगा । 


( 3 ) श्रादेश-पत्र में किसी दिन की प्रविष्टि करने में 

पूर्व, स्तम्भ के मध्य में पहले तारीख, मास और 
वर्ष लिखा जाएगा और उग रेखांकित किया 

जाएगा । 
( 4 ) संक्षिप्त प्रदेश प्रादा पद पर हो लिखे जाएंगे 

जार उन पर न्यायपीट के लाग्यों द्वारा घाखापार 

किए जाएंगे । 
( 5 ) संवे आदेशों की दशा में , “ अधिकरण के प्रादेश " 

स्तम्भ में आदेश का पल प्रभावी भाग प्रविष्ट 
पारने का प्रावस्यकता है और न्यायालय अधिकारी 
द्वारा उस पर माद्याक्षर किए जाएं । प्रादेश , 
आदेश पत्र के साथ निरन्तर पृष्ठ संख्यांकित करते 
हुए संलग्न किए जाएंगे । प्रादेश के प्रति निर्देश 
रांना आदेश के केवल पुष्ठ मयांक का उल्लेख 

करके किया जाएगा । 
( 6 ) विधि व्यवसायी/पक्षकार को उपस्थिति उनके 

प्राचाक्षर से उपशित की जाएगी । 
( 7 ) आदेश-पन में दो प्रविष्टियों के बीच कोई खाली 

स्थान नहीं छोड़ा जाएगा । यदि कोई खाली 
स्थान हो , तो उसे आर-पार रेखा खींचकर पुरा 
किया जाएगा । 


म 


अध्याय 1 


संवीक्षा , रजिस्ट्रीकरण , संख्यांकन आर ग्रहण करने 
प्रादेश के लिए लगाना 

11. आवेदन याचिका सन्ज अभिनवनों और कागजपत्रों 
की संवीक्षा - - ( क ) रजिस्ट्री की संवीक्षा शाखा, प्राप्ति शाखा 
में आवेदन याचिका/ अभिवचन प्राप्त होने पर , यथासंभव , 
शीघ्र किन्तु प्राप्ति की तारीख से दो दिन के भीतर, उसकी 
संवीक्षा करेगी ; 


परन्तु यदि किसी कारण स संघाक्षा उपायंक्त अवधि के 
भीतर पूरी नहीं की जाती है तो उसकी रिपोर्ट तुरन्त 
रजिस्ट्रार को दी जाएगो, जो संवीक्षा को पूरा कराने के लिए 
तत्काल कदम उठाएंगे । 

( ख ) अधिनियम की धारा 19 के अधीन ग्रावेदन को 
संयीक्षा रिपोर्ट प्रणा सं . 2 में और अवमान याचिका 
(सिविल आपराधिक ) की प्ररूप सं . 3 में होगी और 
संवीक्षा रिपोर्ट अावेदन याचिका के साथ संलग्न की जाएगी । 

( ग ) अन्य सभी अभिवचनों और कागजपत्रों की 
संवीक्षा-रिसोर्ट , ऐसे अभिवचना कागजपन्नों के अंतिम पृष्ठ की 
उल्टी ओर लवबर की जाएगी । 


13. कागजपत्रों का वर्गीकरण - - ( क ) प्रकीर्ण अावेदनों 
के सिवाय सभी यावेदनों और अवमान यात्रिकाओं के संबंध 
म , रजिस्ट्री में प्राप्त कागजपत्रों को बर्गीकृत किया जाएगा 
और प्ररूप सं . 5 में यथा उपबंधित है, उन्हें "ए ", " बी " , 
और " मी " फाइलों में रखा जाएगा । 

( ब ) "ए " फाइल के दो पृथक् भाग ोगे । भाग -1 में 
आदेश-पन और उमसे संलग्न आदेशा होंगे । भाग - 2 में 
उपायंधों सहित आवेदन, संलग्नकों सहित उनर और संलग्नको 
मलित प्रत्युत्तर होंगे और उन्हें यथासंभव पक्षकारों के क्रम में 
क्रमानुसार रखा जाएगा । 

( ग ) “ वी " फाइल में " ए " फाइल के पणित कागजपत्रों 
की दूसर प्रति होगी । 

( घ ) " मी " फाइल में शेष कागजमान होगे जिसके अन्तर्गत 
वकालतनामा , नोटिस , डाक अभिस्वीकृतियां , प्रकीर्ण मावेपन , 
उनके उत्तर और प्रत्युत्तर और उच्चतम न्यायालय के आदेश , 
पादि , यदि कोई हों , होगे । 


12. मादेश- पन्न बनाना - बक्षिा साया प्रत्येक मू . आ . ; 
प . प्रा . / अ . श्रा . / अंत . या . / अव . या . के साथ प्ररूप 
सं . 4 में दो प्रतियों में एक आदेण- पल गलग्न करेगी । 
प्रादेश-परा में " रजिस्ट्री के टिप्पण " स्तम्भ रजिस्ट्री द्वार! 
टिप्पण के लिए होगा और " अधिकरण के प्रादेश " स्तम् 
न्यायपीठ के प्रयोग के लिए है । 


टिप्पण - -- ( 1 ) श्रादे । पत्र में प्रविष्टियां लिखित म 

की जाएंगी र गादेग - पता को टंकणा के लिए 

नहीं निकाला जायगा । 
( 2 ) मावेश-पत्र पर भगातार पृष्ठ संख्यांक दिए 

जाएं । 


14. रजिस्ट्रार के समक्ष कंस फाइलों का प्रस्तुत करना --- 
समीक्षा शाखा, संवीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात , " ए ", 
" बी " और " सी " के रूप में वर्गीकृत कम फाइन को संयीक्षा 
रिपोर्ट और प्रादेग - पन्न के साथ रजिस्ट्रार के समक्ष, उसके 
आदेशों के लिए रखेगी । 

15. रजिस्ट्रीकरण और संख्याकन- - ( क ) रजिस्ट्रार , 
आवेदन/ भिवचनों और संयीक्षा रिपोर्ट की परीक्षा करने के 
पश्यात , पनि वे ठीक हो तो रजिस्ट्रकरणपतिग्रहण का निदेश 
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पएचात , अभिस्वीकृति के प्रमाणस्वरुप रजिस्टर के सुसंगत 
स्तम्भ में अपने प्राद्याक्षर करेगा । 


( ख ) अधिनियम की धारा 19 के अधीन उन भावंदनों 
को , जिन्हें रजिस्ट्रीकृत करने का आदेश दिया गया है, म . 
श्रा . सं . ... . / 10. . . • के रूप में संख्यांकित किया जाएगा । 

( ग ) अधिनियम की धारा 29 के अधीन अंतरण द्वारा 
प्राप्त केसों को अं . प्रा . सं . · · · / 19 . . . के रूप में संख्याकित 
किया जाएगा । 


17. बुटिनों का परिशोधन -- ( क ) यदि रांबीक्षा करने 
पर अधिकरण में फाइल किया गया कोई आवेदन या अभि 
वचन नुटिपूर्ण पाया जाता है तो रजिस्ट्रार , अधिकरण के 
सूचना पट्ट पर प्रस्प सं . 6 में इने दुविन करेगा , जिसमें 
उन त्रुटियों का परिशोवन करने के लिए समय नियत किया 
जाएगा । 


( ख ) कागजपत्र पक्षकार या उसके विधि व्यसायी 
को ग्रावक रजिस्टर में उसकी भिस्वीकृत प्राप्त करने के 
पश्चात ही लाटाएं जाएंगे । 

( ग ) रजिस्ट्रार, उचित और पयाप्त कारणों के आधार 
पर नुटियों का परिशोधन करने के लिए समय बढ़ा सकेगा, 
परन्तु परिशोधन के लिए कुल अवधि , बढ़ाई गई अवार 
सहित तीस दिन से अधिक न होगी । 


स्पष्टीकरण : उच्चतम न्यायालय , उच्च न्यायालयां ओर 
अन्य न्यायालयों से प्राप्त उन भावेदनों को , जो अंतरित 
किए गए तात्पयित हैं , किन्तु अधिनियम की धारा 29 के 
अन्तर्गत नहीं पाते , उस वर्ष के जिसके दौरान ये प्राप्त होते 
है, मूल भाषदनों के रूप में संख्यापित किया जायगा । 

( घ ) अधिकरण के किसी प्रादेश के पुनविलोकन के लिए 
किए गए उन आवेदनों को , जिन्हें रजिस्ट्रीकृत करने का 
मादेश दिया गया है , पु . पा . सं . - - - / 19 • • • के रूप में 
संख्याकित किया जाएगा । 

3 ) न्यायालय अवमान अधिनियम के अधीन उन 
याचिकाओं को , जिन्हें रजिस्ट्रीकृत करने का प्रादेश दिया 
गया है, प्रव . या . (सिविल/ पापराधिक ) सं . . . / 19. . . . 
के रूप में संख्यांकित किया जाएगा । 

( च ) अधिनियम की धारा 25 के अधीन किए गए 
उन श्रावेदनों को , जिन्हें रजिस्ट्रीकृत करने का आदेश दिया 
गया है, अत: या सं . • • • / 19• • • के रूप में संख्यांकित किया 
जाएगा । 

( छ ) उपर्युक्त उपनियम ( ख ) से ( च ) के अन्तर्गत 
न आने वाले प्रकीर्ण प्रकृति के ऐसे अन्य आवेदनों को , 
जिन्हें रजिस्ट्रीकृत करने का आदेश दिया गया है, प्रकीर्ण 
पावेदन सं . - • • / 19• • • के रूप में संख्याकित किया जायगा । 

( ज ) इस नियम में निर्दिष्ट आवेदनों/ याचिकाओं को 
रजिस्टर रा . 2 में दर्ज किया जाएगा । इस नियम में निर्दिष्ट 
प्रत्येक प्रवर्ग के आवेदन याचिका के लिए पथक -पृथक रजिस्टरों 
का प्रयोग किया जाएगा । रजिस्टर प्रत्येक कलेन्डर वर्ष की 
पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक रखे जाएंगे । 


( घ ) यदि पक्षकार या उसका विधि व्यवसायी कार्यालय 
आपत्ति का विरोध करता है और रजिस्ट्रार संतुष्ट नहीं 
हो पाता है , तो केस आदेश के लिए न्यायपीठ के समक्ष 
रखा जाएगा । 

( ड ) यदि पक्षकार विधि व्यवसायी त्रुटियों का परि 
शोधन कर देता है और प्राधेदन / अभिवचन अनुदत्त समय के 
भीतर पुनः प्रस्तुत कर देता है तो रजिस्ट्रार, अपना समाधान 
हो जाने पर, नियम 15 में यथा उपबंधित रूप में उसके 
रजिस्ट्रीकरण/प्रतिग्रहण और संख्यांकन का आदेश करेगा । 


___ 18. केसों को ग्रहण करने आदेशों के लिए न्यायपीठ 
के समक्ष लगाया जाना - - ( क ) राजचित न्यायपीठ के अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष के प्रदेशों के अधीन रहते हाप , सभी रजिस्ट्रीकृत 
आवे याचिकाएं अगले कार्य दिवस को समुचित न्यायपीट 
के समक्ष ग्रहण प्रादेश के लिए लगाएं गाएन । लगाये जाने की 
सूचना उस दिन को दैनिक बाद गुची में अधिसूचित करके दी 
जाएगी । 


( ज ) रजिस्ट्री , केस के अभिलेखों को ग्रहण आदेश के 
लिए प्रस्तुत करने से पूर्व, प्रादेश पत्र के " रजिस्ट्री के टिप्पण " 
स्तम्भ में , प्रस्तुत करने और रजिस्ट्रीकरण ही तारीख, 
आवेदन की विषयवस्तु तथा न्यायपीठ के समक्ष रखे जाने की 
तारीख का , संक्षप में उल्लेख करेगी और " ए " तथा " बी " 
फाइलों के प्रावरणों के स्तम्मों को भरेगी । 


16. भा . पो . पा . /मांगदेव ड्राफ्ट रजिस्टर रखना ---- 
( क ) रजिस्ट्री में प्राप्त भारतीय पोस्टल बार्डर / मांगदेय 
द्राफ्ट , न्यायिक शाखा में प्राप्त होने पर तुरन्त रजिस्टर 
संख्या 3 में प्रविष्ट किए जाएंगे । 

( ख ) सप्ताह के प्रत्येक प्रथम कार्य दिवस को , न्यायिक 
शाखा द्वारा पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान प्राप्त भारतीय पोस्टल 
माईर/ मांगदेय ड्रापट , न्यायिक शाखा के भारसाधक अनुभाग 
अधिकारी को भारतीय पोस्टल आर्डर / मांगदेय ड्राफ्ट रजिस्टर 
सहित पारेषित किए जाएंगे , जो संवीक्षा करने के पश्चात , 
रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भ में अपने प्राद्याक्षर करेगा और उन्हें 
रोकड अनुभाग को पारेपित करेगा । रोकड़ अनुभाग का भार 
साधक पक्षधारी, रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को भारतीय 
पोस्टल मार्डरों/मांगदेय ड्राफ्टों के साथ सत्यापित करने के 


( ग ) अध्यक्ष द्वारा समय - समय पर संशोधित इन नियमो 
के परिशिष्ट -1 में , विनिर्दिष्ट प्रक्गों के मामले , यथासंभव 
एक सदस्यीय न्यायपीठ के समक्ष लगाएं जाएंगे और 
विहित प्रक्रिया के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी । 

( प ) न्यायपीठों का गठन और कार्य का वितरण अध्यक्ष 
द्वारा समय - समय पर उपांतरित इन नियमों के परिशिष्ट - 2 
में दिए गए आदेशों /निदेशों के अनुसार किया जायगा । 
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22. निर्दिष्ट किए जाने वाले कानून प्रोद्धरण - - पक्षकार 
विधि व्यवसायी . उस दिन की कार्यवाही के प्रारम्भ के 
पूर्व ऐसे विधि जनरलों , रिपोर्टो. कानूनों और अन्य प्रोद्धरणों 
की सूची न्यायालय अधिकारी को देगा जो निर्देश के लिए 
आवश्यक हों । 


___ 19. अर्जेट केसों का लगाया जाना - - ( क ) नियम 18 में 
किसी बात के होते हर भी , अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष और उनकी 
अनुपस्थिति में न्यायपीठ का ज्येष्ठतम सदस्य ऐसे किसी केस 
को , जो दैनिक वा सूची में सम्मिलित नहीं किया गया. है, अत्या 
वश्यक आधार पर ग्रहण आदेश के लिए सूचीबद्ध करने का 
आदेश दे सकेगा । रजिस्ट्री तत्परता से सभी औपचारिकताएं 
पूरी करने के पश्चात इन निदेशों का तुरन्त पालन करेगी । 

( ख ) यदि कोई खंड न्यायपीठ उपलब्ध न हो , तब 
ग्रहण और अंतरिम आदेशों के लिए अजेंट केस किसी 
एकल सदस्यीय न्यायशीट के समक्ष लगाएं जाएंगे, जो समय 
समय पर यथासंशोधिरः परिशिष्ट - II में दिए गए अध्यक्ष के 
आदेश के अनुसार उन पर कार्यवाही करेगा । 


20. बैठक प्रारम्भ होने के पहले किए जाने वाले 
कार्य - - ( क ) जब तक कि वायपीठ गठित करने वाले सदस्यों 
द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो , न्यायालय अधिकारी 
यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रहण आदेशों के लिए न्यायपीठ 
के समक्ष अगले कार्य दिवस को लगाए जाने वाले केसों के 
अभिलेख उस दिन की शाम से पहले जिस दिन वाद सूची 
प्रकाशित की जाती है, सदस्यों के निवास स्थान पर भेज दिए 


23. न्यायलय में केसों का पुकारा जाना - न्यायपीठ 
के आदेश के अधीन रहते हुए , न्यायालय अधिकारी , वाद सूची 
में सूचीबद्ध केसों को क्रमानुसार पुकारेगा । 

24. न्यायालय कार्य का विनियमन - - ( क ) न्यायालय 
की बैठक के दौरान, न्यायालय अधिकारी निम्नलिखित 
सुनिश्चित करेगा : - - 

( i ) खंडपीठ के कोर्ट मास्टर प्रालिपिक चपरासी 
का सवाए उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की असुविधा न 
हो और उसका समय नष्ट न हो । 

( ii ) न्यायालय कक्ष के भीतर और आस -पास पूर्णतः 
नौन रहे और न्यायपीठ के कार्यकरण में किसी प्रकार की 
वाधा न पड़े । 

( ii ) न्यायालय की गरिमा और मर्यादा को बनाए 
रखने के लिए उचित ध्यान रखा जाना चाहिए । 

( ख ) न्यायपीठ के आदेश /निदेश पारित करने पर 
न्यायालय अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि केस कां अभिलेख 
न्यायपीठ की कार्यवाहियो आदेशों के साथ तुरन्त न्यायिक 
शाखा को भेजे जाएं । न्यायिक शाखा, न्यायालय अधिकारी 
से प्राप्त केस के अभिलेख को वादसूची के अतसार सत्यापित 
करेगी और न्यायपीठ के निदेशों / आदेशों को संमूचित करने 
के लिए तुरत कदम उठाएगी । 


( ख ) न्यायालय अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि 
सदस्यों के निवास स्थान पर इस प्रकार भेजे गए केसों के 
अभिलेख न्यायालय की बैठक प्रारंभ होने से पहले संबंधित 
न्यायलय कक्ष में वापस लाए जाएं । न्यायालय अधिकारी 
प्रत्येक दिन के लिए लगाए गए केस अभिलेखों का सत्यापन 
करेगा और बैठक प्रारम्भ होने से पर्याप्त समय पहले वाद 
सूची में दिए गए क्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित करेगा । 

( ग ) संबंधित न्यायपीठ का न्यायालय अधिकारी यह 
सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय कक्ष, बैठक के लिए विहित 
समय पर ऐसी बैठक प्रारंभ करने के लिए तैयार हों । 

( घ ) यदि किसी कारणवश न्यायपीठ नहीं बैठती है 
या उसकी बैठक में विलंब होता है तो , रजिस्ट्रार अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष से तुरन्त आदेश प्राप्त करके उसे सूचना पट्ट 
और न्यायालय अधिकारी के माध्यम से न्यायालय कक्ष में 
अधिसूचित करेगा । 


अध्याय - 5 


नोटिस की तामील 


21. न्यायालय डायरी रखना - - ( क ) संबंधित न्यायपीठ 
का न्यायालय अधिकारी रजिस्टर सं . 4 में सुपाठ्य रूप में 
एक न्यायालय डायरी रखेगा, जिसमें वह दैनिक वाद सूची में 
सूचीबद्ध आवेदनों /यचिकाओं के संबंध में न्यायालय के प्रत्येक 
बैठक दिवस की कार्यवाहियों को अभिलिखित करेगा । 


25. नोटिस जारी करना -- - ( क ) जब तक कि अधिकरण 
द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए, नोटिस का आदेश किए 
जाने पर , आवेदक , प्रक्रिया नियमों के नियम 11 ( 6 ) के 
अन्तर्गत आने वाले केसों में , आदेश की तारीख के सात दिन 
के भीतर नोटिस की तामील के लिए प्ररुप सं . 7 में दिए गए 
नापन के साथ विहित फीस का संदाय करेगा । व्यतिक्रम 
की दशा में , किसी भी प्रत्ययों को नोटिस जारी नहीं किया 
जाएगा और समुचित आदेश के लिए केस न्यायपीठ के समक्ष 
रखा जाएगा । 

( ख ) जब कोई नोटिस , संबंधित पक्षकार के इंकार 
के कारण नोटिस की तामील न होने के संबंध में डाकिए 
के पृष्ठांकन के साथ , अधिकरण को वापिस प्राप्त होता है तो , 
रजिस्ट्रार यह घोषणा करेगा कि प्रत्यर्थी पर नोटिस की 
तामील सत्यक रूप से कर दी गई है । 

( ग ). जहां नोटिस पर उचित रूप से पता लिखा गया . 
है, वह पूर्व संदत्त है और उसे . रसीदी रजिस्ट्री डाक से 


( ख ) न्यायालय डायरी में अभिलिखित की जाने वाली 
बातों के अन्तर्गत ये ब्यौरे भी होंगे कि यथास्थिति केस को 
स्थगित किया गया है या भागतः सुना गया है या सुनवाई 
करके निपटा दिया गया है, या सुनवाई . करके आदेश बाद में 
दिए जाने के लिए आरक्षित रखा गया है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II.--- SEC. 3 ( )] 


. 


सम्यक रूप से भेजा गया है , वहां यदि अभिस्वीकृति किमी 
भी कारण से उसके जारी किए जाने की तारीख से तीरा 
दिन के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो , उपनियम ( ख ) में 
निष्टि घोषणा की जाएगी । 


20 . नया नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई - ~ यदि 
नियम 25 के उपनियम ( ब ) और ( ग ) में अविनिदिष्ट 
किसी परिस्थिति में कोई नोटिस बिना तामील के वापिस 
आ जाता है तो , इस तथ्य को कारणों सहित तुरन्त रजिस्ट्री 
के सूचना - पट्ट पर अधिसूचित किया जाना चाहिए । आवेदगत 
याची या उनका विधि व्यवसायी ऐसी अधिसूचना की तारीख 
से मात दिन के भीतर नोटिस की तामील के लिए कारवाई 
करंगा । 


उपबंधित प्ररूप और रीति में उत्तर कथन दाखिल करने में 
असफल रहने की दशा में केस को सुनवाई के लिए तैयार 
समक्षा जाएगा और इसे अंतिम सुनवाई के लिए तैयार राची में 
सम्मिलित कर लिया जाएगा । 

32. प्रत्युत्तर का फाइल किया जाना: - - ( क ) ऐसे ( ऐसा ) 
आवेदन जो सभी ना किसी प्रलयों द्वारा फाइत किये गए 
उत्तरकथन का प्रत्युत्तर फाइल करना चाहते हैं चाहता है , 
वे/वह न्यायपीठ/ रजिस्ट्रार की इजाजत ने दिए गए समय के 
भीतर सा कर सकते हैसकता है । प्रक्रिया नियमों के नियम 
12 के अधीन उत्तर-कथन पाइन करने के लिए विहित रीति 
में सम्यक माप में हस्ताक्षरित और सत्यापित प्रस्तुतर , दिए 
गए समय के भीतर फाइल किया जाएगा । 

( ख ) प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए दिए गए समय की 
ममानि के पश्चात् भास को सुनवाई के लिए तैयार समझा 
जाएगा और अंतिम सुनवाई के लिए तैयार सूची में सम्मिलित 
कर लिया जाएगा । 


27. नया नोटिस जारी करने के लिए कारवाई करने में 
प्रसपलता के परिणाम यदि आवेदक याची समय से प्रत्यर्थी 
प्रत्यथियों ) पर नोटिस की तामील कराने की कार्रवाई करने 
में सफल रहता है और परिणाम स्वरूप तामील पूरी नहीं 
होती है तो , रजिस्ट्रार केस को अगले निदेशों के लिए मान 
पाद के समक्ष लगाएगा । 


28. विधि व्यवसायियों पर नोटिस आदि की तामील --- 
किसी कार्यवाही में पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई 
विधि बवसायी और पक्षकार के निमित्त नोटिस प्राप्त करने 
के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से संबंधित 
उस पक्षकार पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित नोटिस , 
मादेश, निदण , अभिवचन आदि प्राप्त करेगा , यह 
तामील पक्षकार पर उचित म्प में की गई तामील समभी 
जाएगी । 


38. अभिलेख का भाग न बनने वाले कागल पन्न -- ( क ) 
अधिकरण की अनुमति के सिवाए निम्नलिखित, केतों के 
अभिलेख का भाग नहीं होंगे : - -- 
( i ) ऐसा उत्तर कथन जो इस प्रयोजन के लिए दिए 

गए समय की समाप्ति के पश्चात् फाइल किया 

गया है । 
( ii ) ऐसा प्रत्युत्तर जो न्यायालय की इजाजत के विना 

या दिए गए समय की समाप्ति के पश्चात् फाइल . 

किया गया है । 
(ii ) ऐन अतिरिक्त अभिवचन जिन्हें न्यायालय को 

इजाजत के बिना या दिए गए समय की समाप्ति 

के पश्चात् फाइत किया गया है । 
( ख ) उपरोक्त कागज पनों को जिन्हें अभिरोष का 
भाग नहीं समझा गया है, रजिस्ट्री के सूचना पट्ट पर 
अधिसूचित किया जाएगा और पक्षकार से यह अपेक्षा की 
जाएगी कि वह उन्हें अधिसुचित किए जाने की तारीख से 
चार सप्ताह के भीतर वापस ले लें और ऐसा करने में 
असफल रहने पर रजिस्ट्री उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई 
करेगी । 


29. नोटिस का रूप ग्रहण के संबंध में कारण बताओ 
नोटिस प्ररूपा सं . 8 में होगा । ग्रहण के बाद श्रादेश किया 
गया नोटिस प्ररूप सं . 9 में होगा । 


30. नोटिस / ग्रादेशिका की तामील से संबंधित प्रविष्टियां 
रजिस्ट्री की न्याबिक शाखा, आदेश पन के " रजिस्ट्री के 
टिप्पण " वाले स्तंभ में प्रत्यार्थियों पर नोटिस की तामील 
पूर्ण होने से संबंधित ब्योरे जैग नोटिस जारी किए जाने की 
सारीख, लामील की तारीख , यदि तामील नहीं हुई तो नोटिस 
वापस पाने की तारीख, नए नोटिस जारी करने के लिए 
की गई कार्रवाई और तामोल पूर्ण होने की तारीख आदि 
अभिलिखित करेगी । 


अध्याय 8 


34. संशोधनों का सम्मिलित किया जाना, अतिरिका 
उत्तर आषि फाइन करना - - जब अधिकरण , अभिवचन में 
गंशोधन या पक्षकारों के बढ़ाए जाने की प्रार्थना की अनुज्ञात 
करता है, तो , श्रादेश प्राप्त करने वाला पक्षकार विधि अव 
याची आदेश में दिए गए समय के भीतर या पदि समय की 
को सीमा निगन नही की गई है तो प्रादेश की तारीख से 
14 दिन के भीतर , श्रादेश की तारीख को उपदर्शित करत 
हुए और सम्यक रूप से हस्ताक्षर करके लाल स्याही से 
उन्हें सम्मिलित करेगा । यदि न्यायपीट या अधिकरण ने 
संशोधन /पक्षकारों के परिवर्धन को सम्मिलित करते हुए नई 
प्रति फाइल करने का निदेश दिया है तो संशोधित अभिवचन 
को एक प्रति की दूसरे पक्षकार पर तामील करने के पश्चात 


उत्तर कथन/ प्रत्युत्तर फाइल करना 
31. समय पर उत्तर फाइल करने में असफल रहने पर 
कस का तंपार समझा जाना ... मी या किसी एक प्रत्यर्थी के , 
दिए गए समय के भीतर प्रक्रिया नियमों के नियम 12में 
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41. चेतावनी सूची का प्रकाशन - - ( क ) रजिस्ट्री की 
न्यायिक शाखा रजिस्ट्री के सूचना -पट्ट पर , प्रत्येक माग की 
पहली और पदह तारीख से पूर्व , अन्तिम कार्य दिनम को 
चेतावनी सूची प्रकाशित करेगी । 

( ख ) प्रत्येक चेतावनी सूची में रजिस्ट्रार द्वारा थथा 
निर्धारित केसों की कुल संख्या को यथासंभव बनाए रखने 
के लिए दैनिक बाद सूची में स्थानांतरित कमों की संख्या 
को ध्यान में रखते हुए सूची के अन्त में इतने मोमों को और 
जोड़ दिया जाएगा ओ इसकी पूर्ति के लिए प्रावश्यक हों । 

( ग ) इस प्रकार प्रकाशित घेतावनी सूची से, अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष/ खंड पीठ के आदेश के अधीन रहते हुए केसों की 
पर्याप्त संख्या को दैनिक बाद सूची में उसी क्रम से गम्मिलिन 
किया जाएगा जिसमें यह चेतावनी सूची में थे । 


इसकी तीन प्रलियां न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर 
या यदि कोई समय नहीं दिया गया है तो प्रादेश की तारीख 
स 14 दिन के भीतर फारत की जाएगी । व्यतिक्रम की 
दशा में रजिस्ट्री मामले को आदेश के लिए न्यायपीठ के 
समा रम्नेगी । 

अध्याय 7 
रजिस्ट्रार के न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां 
35. रजिस्ट्रार के न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध लिए 
जाने वाले केस प्रावेदन याचिका के ग्रहण किए जाने 

और नोटिस का आदेश किए जाने के बाद इसे, अभिवचनों 
को पूर्ण करने के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष लगाया जाएगा । 

36. रजिस्ट्रार के न्यायालय के लिए याद सूची -~- ऐसे 
कैमों को , जिन पर रजिस्ट्रार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित 
है, पृथक दैनिक वाद सूची में अधिसूचित किया जाएगा । 
इन प्रकार अधिचित केस रजिस्ट्रार के न्यायालय में बाद 
सूची में उपदर्शित क्रमानुसार लिए जाएंगे । 

37 . कार्यवाहियों को अभिलिखित करना ----पक्षकारों/ उनके 
विधि व्यवमायियों को सुनने और अभिलेख के परिशीलन 
के पश्चात रजिस्ट्रार अपना विनिश्चय आदेश पन्न के "रजिस्ट्री 
के टिप्पण " वाले स्तम्भ में अभिलिखित कर सकेगा और 
तारीख के माथ अपने आधाभर करेगा । 

38. अभिवचन पूर्व होने पर केसों का तैयार सूची में 
मम्मिलित किया जाना - - यदि अभिवचन पूरे हो गए हैं या 
केस को मुनवाई के लिए तैयार समझा गया है, तो रजिस्ट्रार 

आदेश पत्र में ऐमा अभिलिखित करेगा और केस को अंतिम 
मुनवाई के लिए तैयार की गई सूची में मम्मिलित करने 
का पादेश करेगा । 

अध्याय 8 
तैयार सूची, पेतावनी सूची, दैनिक याद मूची तैयार करना 

और केसों को लगाना 
39. तैयार सूची बनाना - - रजिस्ट्री की न्यायिक शाखा , 
सुनवाई के लिए तैयार केसों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अलग 
अलग रजिस्टर रजिस्टर प्ररुप सं . 5 में तैयार करेगी । 
रजिस्टर में प्रत्येक वर्ष के लिए अलग - ग खंड होंगे । 
रजिस्टर में केसों को वर्पवार और उनके मनवा के लिए 
तैयार होने के क्रम में सम्मिलित किया जाएगा । 

40. चेतावनी सूची तैयार करना : ( क ) रजिस्ट्री, तैयार 
सूची से केसों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए " चेतावनी सूची " 
नामक एक अलग राची तैयार करेगी , जिसमें इतने केस 
होंगे जो रजिस्ट्रार की राय में दो सप्ताह की अवधि के 
लिए सुनवाई के लिए लगाने के लिए पर्याप्त हों । । 

( ख ) चेतायनी सूची में केमों को रजिस्ट्रीकरण की वर्ष 
मंध्या के अनुसार रखा जाएगा न कि तैयार सूची में उनके 
क्रम संख्यांक के आधार पर । इन केसों में सबस पुराने केसों को 
सर्व प्रथम रखा जाएगा फिर उससे कम पराना और इसी पकार 
भागे रखे जाएगें । 


42. दैनिक वाद सूची तैयार करना और प्रकाशित करना - -- 
( क ) रजिस्ट्री की न्यायिक शाखा, प्रत्येक कार्य दिवम पर, 
अगले कार्य दिवस के लिए वाद सूची तैयार करके सूचना 
पद पर 5 . 30 बजे अपराह के पूर्व प्रकाशित करेगी । 
अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष न्यायपीठ के निदेशों के अधीन रहने हा 
दतिक वाद सूची में केम निम्तलिखिन कार में मचीरसकिए 
जाएंगे : 

(i ) " आदेश सुनाए जाने के लिए केम 
( ii ) " बात करने वाले " केस 
(iii ) "ग्रहण " के लिए केस 
( iv ) "प्रादेश /निदेश " के लिए केस 
( v ) अवमान याचिकाएं 
( vi ) भागत: सुने गए केस अद्यतन भागतः मुने मए केसों 

को अग्रता दी जाएगी । 
( vii ) न्यायालय के निदेशानुसार लगाए गए बेम 
( viii ) " चेतावनी सूची " से लिए गए फेस । 

( ख ) दैनिक वाद सूची में शीर्ष पर न्यायपीठ का नाम , 
दिन, तारीख और न्यायालय की बैठक का समय , न्यायालय 
कक्ष संख्यांक और अध्यक्ष / उपाध्यक्ष/ शदरयो के नाम उपमित 
करते हुए कोरम जिनसे मिलकर न्यायपीठ बनी है और 
माथ ही कोठक में न्यायिक के लिए ( न्या . ) और प्रशासनिक 
के लिए ( प्रा . ) उपदर्शित किया जाएगा । 

( ग ) चेतावनी सूची और दैमिक वाद सूची में सूचीबद्ध 
प्रत्येक केस के संख्यांक के सामने निम्नलिखित दर्शाया जाएगा :- - 

(i ) दोनों पक्षों की ओर से उपसंजात होने वाले विधि 
व्यवमायियों के नाम , कोष्ठकों में उन पक्षों के दर्जे के साथ 
जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं । 

( ii ) प्रतिनिधित्व न किए गए पक्षों के नाम , कोष्टकों में 
उनके दर्जे के साथ । 

( घ ) कार्यालय श्राक्षेप और विशेष निदेश, यदि कोई हों , 
संक्षिप्त रूप से दैनिक वाद सूची में केस संख्या के नीचे 
उपदशित किए जाएंगे । 
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43. वाद सूची को अग्रतीत करना और न्यायपीठ के न - ( ग ) केसों को इकट्ठा लगाने के सभी प्रादेशों को 
बैठने के कारण केसों को स्थगिन करना -- - ( क ) यदि न्यायपीठ , इकठे लगाये जाने के लिये अपेक्षित सभी केमों के आदेश 
किमी दिन छुट्टी की घोषणा हो जाने या अन्य किसी कारण पत्रों में वर्ग विया जागेगा और ननमार उन्हें लगाया 
से कार्ग नहीं कर पाती है तो उस दिन की दैनिक वाद सूची जायेगा । 
को , जब तक कि अन्यथा नियमित न किया जाए , अगले कार्य 

( घ ) संबंधित प्रभाग अधिकारी यह सनिश्चित 
दिवम के लिए पहले गे लगाए गाद केमों के अतिरिक्त , पैनिक 

करेंगे कि पर्वोवन रजिस्टर तारला ये और उचित का 
वाद मुनी समझा जाएगा । 

में बनाये जाएं और न्यायपीठ के निदेशो का निष्ठापूर्वक 
( ब ) जब किमी विशिष्ट चायपीठ की बैठक न्यायपीठ पालन किया जाये । 
के सदस्य ( मदस्यों ) की अनुपस्थिति के कारण रह हो जाती 

47. केसों की शीघ्र मनवाई - - यदि किसी केम की 
है तो , रजिस्ट्रार, जब तक कि अन्यथा निदेशित न हो , उम 

पीघ्र मनवाई बिना क्रम के अपेक्षित है तो पक्षकार/ 
न्यायपीठ के समक्ष लगाए गए फेमों को विसी सुविधाजनक 

विधि व्यवमायी इसके लिये कारण बताते हए एक प्राबेदन , 
तारण के लिए स्थगित करेगा । स्थगन पोस्टिंग निदेशों को 

दूसरे पक्षकारों को इसकी एक प्रनि की तामील के पश्चात 
सूचना पट्ट पर प्रधिचित किया जाएगा । 

प्रक्रिया नियमों के प्ररूप गं . 3 में करेंगे । यह प्रावेदन , 
41. वाद सूची का प्रदान - - ( क ) पाक्षिक चेतावनी सूची ठीक पाया जाने पर , प्रधान न्यानपीठ की दशा में , अध्यक्ष 
और दैनिक वाद मुची को दो प्रतियां केन्द्रीय प्रणामनिक के समक्ष या उसकी प्रारिया में मनामनागिन 
प्राधिकरण के अधिवक्ता विपिना संगम को वन के नवा- गा गा , समक्ष लगाया जायेगा तथा अन्य स्थापनीको 
पर नगाने ने निरी । 

की दशा में उपाध्यक्ष के समक्ष और उसकी अनुपस्थिति 

में उपलब्ध ज्येष्ठनम मदम्प के समक्ष लगाया जायेगा । 
( ख ) विधि व्धनमायियों को दैनिक लाद सूची की 
प्रतियां नीने विनिर्दिष्ट दर पर फीम के मंदाय पर दी जा __ 48. अवकाश पायपीट की बैठा और केमों का 
सकेगी : -- 

लगाया जाना --- ( क ) जब अधिकरण प्रयकाश के कारण 

वन्द्र हो तो , अवकाग न्यायपीट की बैठक ऐसे दिनां में 
( 1 ) दैनिक बाद सूची 

होगी जो , प्रधान न्यायपीट की दशा में अध्यक्ष द्वारा 
प्रति न्यायपीठ (जिममें को मारा होंगे ) 240/- . और अन्य न्यायपीठों की दशा में पापक्ष द्वारा और 

उनकी अनपस्थिति मेंउ ज्येष्ठलाम मदार तारा 
( II ) नायगी सूची 

विहिन किये जाएं । 
प्रति न्यायपीठ (जिसमें दो सदस्य होंगे ) 100/- र . ( ख ) अवकाश के दौरान रजिस्ट्री केवल ऐसे मामलों 

प्रति वर्ष 

को ही स्वीकार करेगी जिन का तरल और तत्परता में 

निपटारा किया जाना अपेक्षित है । रजिस्ट्रार , अन्यावश्यकता 
( ग ) चेतावनी दैनिक वाद सूची उपलब्ध कराए जाने 

के संबंध में अपना समाधान करने के पश्चात ऐसे केसों 
के लिए , प्रदाय प्रारम्भ किए जाने की तारीन्द्र में कम से कम 

के रजिस्ट्रिकरण और पोस्टिग का श्राद्धेश करेगा । 
एक सप्ताह पहले, संबंधित न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के नाम 
एक वर्ष के अभिदान के मांगदेय ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल 

( ग ) अवकाश के दौरान रजिस्ट्रार मूल प्रायेदनों , 
पार्डर के माथ लिखित सप में आवेदन रजिस्ट्रार को किया 

पनर्विलोकन आवेदनों प्रादि के उत्तर , प्रत्यत्तर स्वीकार 

कर सकेगा यदि उनकी प्रति की तामील अन्य सभी पक्षकारों 
जाएगा । 

विधि यवसायियों पर कर दी जाती है । 
( घ ) ऊपर विनिर्दिष्ट दरें अध्यक्ष द्वारा समय-ममय पर 

(घ ) अवकाश के दौरान अभिलेखों के निरीक्षण को 
किए गए उपांतरणों के अधीन रहते हुए होंगी । 

नियमानुमार अनुज्ञात किया जा सकेगा । 
45. स्थगन के लिए अनुरोध दैनिक बाद मची में 

( क ) अवकाश के दौरान रमाणित प्रतिलिपि भी 
सचीबद्ध केसों के स्थगन के लिए प्रार्थनाओं पर , जब तक कि 

नियमानुसार दी जा सकेगी । 
न्यायपीठ अन्यथा अनुशा न दे, बैठक के प्रारम्भ में ही विचार 
किया जाएगा । 

अध्याय - १ 
46. प्रक्रम रजिस्टर और पोस्टिग रजिस्टर रखना --- (क ) 

पुनर्विलोकन आवेदनों का लगाना 
रजिस्ट्री की न्यायिक शाखा प्रावेदनों याचिकाओं के प्रत्येक प्रवर्ग 

49. पुनर्विलोकन आवेदनों का लगाना - - पुनर्विलोकन 
के लिए उनकी पहली पोस्टिग के प्रक्रम से निपटारे तक के लिए 

प्रायेदनों का लगाया जाना, अध्यक्ष द्वारा ममय -समय 
प्ररूप रजिस्टर से , 6 में एक प्रक्रम नजिस्टर बनाएगी । 

पर किये गये उपांतरणों के अधीन रहते हुए परिशिष्ट 
( ख ) पोस्टिंग रजिस्टर प्ररुप रजिस्टर सं . 7 में बनाया IV में यथा - अन्तविष्ट अध्यक्ष द्वारा किये गये प्रादेग से 
जाएगा । 

शामित होगा । 


प्रति वर्ष 
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अध्याय - - 10 
पूर्ण न्यायपीठ केस 


आदेश की एक प्रतिलिपि प्रधान न्यायपीठ के रजिस्ट्रार 
को भेजेगा । 


50. पूर्ण न्यायपीठ को निर्दिष्ट किये जाने पर अभिलेख 
पुस्तिकाए तैयार करना और फाइल करना - जब अधिकरण 
की कोई खंड न्यायपीठ किमी केस /विवाधक को पूर्ण 
न्यायपीठ को निर्देशित करने का आदेश करती है तो 
प्रावेदक या न्यायपीठ द्वारा यथानिदेशित पक्षकार दो 
सप्ताह या न्यायपीठ द्वारा निदेशित समय के लिये भीतर 
मम्यक रूप से अनुक्रमणिका बनाकर और निरन्तर 
पष्ठांकित अभिलेख पुस्तिकाओं के तीन /पांच सेट 
( पर्ण न्यायपीठ के सदस्यों की संख्या के अनुसार ) न्यायपीठ 
के उपभोग के लिये और दूसरे पक्ष के प्रत्येक पक्षकार/ 
विधि व्यवसायी के लिये एक -एक सेट देगा । कागज -पत्र 
निम्न क्रम में लगाये जाएंगे :- -- 


___ 53. अध्यक्ष के आदेशों का सूचित किया जाना — 
प्रधान न्यायपीठ का रजिस्ट्रार , मूर्वोक्त प्रार्थना प्राप्त होने 
पर, अध्यक्ष का प्रादेश अभिप्राप्त करेगा और निर्देश 
करने वाली न्यायपीठ के रजिस्ट्रार को उसकी सुचना देगा । 
____ 54. पूर्ण न्यायपीठ द्वारा सुनवाई के संबंध में अधिसूचना 
निर्देश करने वाली न्यायपीठ का रजिस्ट्रार अध्यक्ष का 
यादेश प्राप्त होने पर , पूर्ण न्यायपीठ द्वारा मामले की 
सुनवाई की तारीख तुरन्त पक्षकारों/विधि व्यवसायियों को 
अधिसूचित करेगा । 

55. पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय/ राय का परिपालन 
निर्देश करने वाली न्यायपीठ का रजिस्ट्रार, पूर्ण न्यायपीट 
द्वारा किये गये विनिश्चय/ राय का परिचालन अधिकरण 
की समस्त न्यायपीठों को करेगा । 


पृष्ठ सं . 


अध्याय - - 11 


(i) अनुक्रमणिका 
( ii ) केस से सुसंगत घटनाओं/अादेशों की 

लिखित कालानुक्रमणिका 
( iii ) निर्देश प्रादेश 
(iv ) पक्षकारों का ज्ञापन 
( v ) प्रावेदन याचिका 
( vi ) आवेदन याचिका के उपाबन्ध 
( vii ) प्रत्येक प्रत्यर्थी द्वारा , उनके दर्जे के 

अनुसार दिये गये उत्तर 
( viiii ) प्रत्येक प्रत्यर्थी के उत्तर के अंत में 

उपाबन्ध 
( ix ) प्रत्युत्तर, यदि कोई है 
( x ) प्रत्युत्तर के उपाबन्ध , यदि कोई है 
( xi ) अन्य सुसंगत कागज -पत्र , वर्णन और 

तारीख सहित 


अभिलेख का निरीक्षण 
56. निरीक्षण की मंजूरी - - अधिकरण के समक्ष 
लंबित या विनिश्चत किसी केस का निरीक्षण केवल 
रजिस्ट्रार के आदेशों से अन ज्ञात किया जायेगा । 

57. निरीक्षण की मंजूरी के लिये प्रावेदन --- ( क ) 
प्रक्रिया नियमों के नियम 23 के उपनियम ( 1 ) या 
उपनियम ( 2 ) के अधीन यथा उपबंधित अभिलेख के 
निरीक्षण के लिये आवेदन प्ररूप सं . 10 में , रजिस्ट्री 
के फाइलिंग काउंटर पर , जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा 
अन्यथा अनुशात न किया गया हो , निरीक्षण के लिये 
अपेक्षित तारीख से दो दिन पहले किसी भी कार्य दिवस 
को 10 . 00 पूर्वान और 3. 00 अपराहन के बीच 
प्रस्तुत किया जायेगा । 

( ख ) रजिस्ट्री की न्यायिक शाखा , आवेदन को 
अपनी टिप्पणियों सहित रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगी 
जो इम पर विचार करने के पश्चात् समुचित आदेश 
पारित करेगा । 

) किसी लंबित केस के अभिलेख का निरीक्षण 
साधारणतया केस की सुनवाई के लिये नियत तारीख को 
या उसके एक दिन पहले अनुज्ञात नहीं किया जायेगा । 

58. निरीक्षण के लिये संदेय फीस - - ( क ) किसी 
लंबित केस के अभिलेख के निरीक्षण के लिये केस के 
पक्षकार या उसके विधि व्यवसायी से कोई फीस नहीं 
ली जायेगी । 

( ख ) किसी विनिश्चित केस के अभिलेख के निरीक्षण 
के लिए प्रावेदन पर केस के पक्षकार या उसके विधि 


परन्तु यदि एक में अधिक पक्षकारों के लिये एक 
ही विधि व्यवसायी उपसंजात होता है तो , अभिलेख 
पुस्तिका का केवल एक ही सेट उसे दिया जाना अपेक्षित 
होगा । 


LA 


51. निर्देश के आदेश का अन्य न्यायपीठों में परिचालन 
कराना - - निर्दिष्ट करने वाली न्यायपीठ का रजिस्ट्रार , 
अधिकरण की सभी अन्य न्यायपीठों को निर्देश- प्रादेश की 
एक -एक प्रतिलिपि जानकारी के लिये भेजेगा । 


4 


. 


52. पूर्ण न्यायपीठ के गठन के लिये अध्यक्ष के आदेश 
प्राप्त करना और सुनवाई की तारीख नियत करना - - 
निर्दिष्ट करने वाली न्यायपीठ का रजिस्ट्रार , अध्यक्ष से 
पूर्ण न्यायपीठ के गठन और सुनवाई की तारीख नियत 
किये जाने के लिये प्रादेश प्राप्त करने के लिये निर्देश 
1970 GI/ 93 - 2 
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व्यवसायी द्वारा निरीक्षण के लिए रजिस्ट्रार के पक्ष में मांग 
देय ड्राफ्ट/ भारतीय पोस्टल प्रार्डर द्वारा 5 रु . की फीस 
संदेय होगी । 


निष्पादित वकालतनामा अधिकरण में फाइल नही कर देता है, 
जिसके लिए वह उपसंजात हो रहा है । 


( ग ) किमो लंबित या विनिश्चित केम के निरीक्षण के 
लिए आवेदन पर केम के पक्षकार से भिन्न किमो अन्य व्यक्ति 
द्वारा निरीक्षण के लिए रजिस्ट्रार के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट , 
भारतीय पोस्टल आडर द्वारा 5 - रु . को फीस संदेय होगी । 


62. सरकार प्रादि की ओर से उपसंजाति- - ( क ) 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐमें सरकारी कर्मचारी 
जिसके विरुद्ध या जिमकी ओर में उमको शासकीय हमियत 
मे वाद लाया जा रहा है, या अधिनियम की धारा 14 के 
अधीन अधिसचिन कोई प्राधिकरण निगम सोसाईटी की और से 
उपसंजात होने वाले किसी विधि व्यवसायी से वकालतनामा 
फाइल करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी परन्तु वह प्रकप सं . 
11 में अपने मम्यक रूप से हसाक्षरित उपमंजाति ज्ञापन 
अधिकरण में फाइल करेगा । 

( ख ) विधि व्यवमायो से भिन्न कोई प्रस्तुति अधिकारी 
जो उपनियम ( क ) में निर्दिष्ट किसी भी पक्षकार का प्रति 
निधित्व करता है , प्ररूप सं . 11 में उपसं जाति ज्ञापन फाइल 
करेगा । 


59. निरीक्षण को रीति - - ( क ) अभिलेख के निरीक्षण 
के लिए प्रावेदन के मंजूर किए जाने पर न्यायिक शाखा का 
भारसाधक अनुभाग अधिकारी केस के अभिलेख को उपलब्ध 
कराएगा और ऐमें अभिलेख का निरीक्षण , रजिस्ट्रार द्वारा 
नियत तारीख और समय पर , 10 . 00 बजे पूर्वाहन और 
12. 30 बजे अपराल के बीच तथा 2 . 30 बजे अपराह्न 

और 4 . 30 बजे अपराह्न के बीच इम निमित्त प्राधिकृत 
किए गए एक अधिकारी को उपस्थिति में , अनुज्ञात करेगा । 

( ख ) निरीक्षण करने वाला व्यक्ति निरीक्षण के दौरान 
अभिलेख को किसी भी तरह से प्रव्यवस्थित नहीं करेगा , 
विकृत नहीं करेगा , उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या उसे 
मष्ट नहीं करेगा । 

( ग ) अभिलेख का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति इस 
प्रकार निरीक्षित किमी अभिलेख या कागज - पन्न पर कोई 
चिन्ह नहीं बनायेगा । निरीक्षित दस्तावजों/ अभिलेखों की प्रति 
लिपि , यदि कोई अपेक्षित हो तो केवल पेमिल से की 
जाएगी । 


63. अन्य विधि व्यवमायो का नाम निर्देशन या मुकर्रर 
करना - - जहां, ऐसा विधि व्यवसायी जिसने अपना वकालत 
नामा दाखिल किया हुआ है, अपने म वक्किल के मामले में 
उपसंजात होने और बहम करने के लिए परन्तु मुवक्किल 
को ओर से कृत्य करने के लिए नहीं , किसी अन्य विधि 
व्यवसायी को मुकर्रर या नामनिर्देशित करता है, तो अधिकरण 
ऐसें विधि व्यवसायी को उपसंजात होने और बहस करने को 
इजाजत दे सकेगा । 


( घ ) यदि निरीक्षण पर्यवेक्षण अधिकारी की राय में 
निरीक्षण के दौरान किसी प्रभिलेख के नष्ट होने की संभावना 
है या निरीक्षण करने वाले व्यक्ति ने इन नियमों के उपबंधों 
का अतिक्रमण किया है या अतिक्रमण करने का प्रयाम किया 
है तो वह किसी भी समय मागे निरीक्षण को प्रतिषिद्ध कर 
सकेगा और इस विषय में तुरंत रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट 
देगा और रजिस्ट्रार से आदेश प्राप्त करेगा । इस संबंध में 
निरीक्षण रजिस्टर के स्तंभ 8 में टिप्पण लिखा जाएगा । 


64. अन्य विधि व्यवमायी को मकर्रर करने के लिए 
सम्मति - - अधिकरण के समक्ष किसी ऐमे केम या कार्यवाहियों 
में , जिसके अभिलेख में पहले से ही एक विधि व्यवमायी है , 
वकालतनामा दाखिल करने की प्रस्थापना करने वाला कोई 
विधि व्यवसायो ऐसा केवल अभिलेख पर मौजूद विधि 
व्यवसायी की लिखिन सम्मति से ही करेगा या ऐसी सम्मति 
से इन्कार किए जाने पर अधिकरण की अनुशा लेकर करेगा । 


60. निरीक्षण रजिस्टर बनाना - न्यायिक शाखा का 
भारमाधक अनुभाग अधिकारी दस्तावेज/ अभिलेख के निरीक्षण 
के प्रयोजन के लिए प्ररूप सं , 8 में एक रजिस्टर रखेगा 
और इस पर निरीक्षण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर 
अभिप्राप्त करेगा । 


65. उपसंजाति में निबंधन -- ऐमा विधि व्यवसायी , 
जिसने अधिकरण के ममक्ष संस्थित किमी केस या अन्य कार्य 
वाहियों के संबंध में सलाह दी है या ऐसे किसी केस के 
संबंध में अभिवचन तैयार किए हैं या ऐसे किसी केम की 
प्रगति के दौरान किसी पक्षकार की ओर से कार्य किया है, 
ऐसे केस या कार्यवाही या उमसे उद्धृत किमी अन्य मामले 
या उससे संबंधित किसी केस में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए 
अधिकरण को अनुशा के बिना उपमंजात नही होगा जिसका 
हित उसके पहले मुवक्किल के विरुद्ध हो । 


मध्याय - 12 


अधिकरण के समक्ष विधि व्यवसायी 


61. विधि व्यवसायी की उपजाति - - इममें , इसके 
पश्चात् यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए, कोई भी विधि 
व्यवसायी , अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने और कृत्य करने 
का तब तक हकदार नही होगा जब तक कि वह उस पक्षकार 
रा या उसकी ओर से विहित प्ररूप मे सम्यक रूप से 


66. जानकारी सक पहुंच - - अधिकरण के समक्ष किसी 
केस में पक्षकार की ओर से उपसंजात होने वाला कोई विधि 
व्यवमायी, अधिकरण द्वारा यथाविहित शर्तों के अधीन रहते 
हुए , उक्त केस से संबंधित किसो जानकारी के बारे में अधि 
करण के अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से संसूचित किए 
जाने या जानकारी प्राप्त करने का हकदार होगा । 


-- 


- 


- 


- 
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भारत का राजपत्र . अमाधारण 
- -- - - --- - - - -- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - . :. -- - - -- - -- - - - - 
67. वकालतनामे का प्ररूप और निष्पादन - - ( क ) स्पष्टीकरण : - - " दलाल से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी 
विधि व्यवसायी को अभिवचन करने और कृत्य करने के लिए 

विधि व्यवसायी या उसकी ओर से कार्य कर 
प्राधिकृत करने वाला प्रत्येक वकालतनामा प्ररूप सं . 12 में 

रहे किसी व्यक्ति से किसी प्रतिफल के बदले 
होगा । वकालतनामे में , निष्पादन से पहले , नियुक्त किए गए, 

में उस विधि व्यवसायी का किसी विधिक 
विधि व्यवसायो का नाम अन्तःस्थापित किया जाएगा । 

कारबार में नियोजन उपाप्त करता है या 
निष्पादन और स्वीकृति के समय उस पर तारीख डाली 

उपाप्त करने का प्रयत्न करता है या जो ऐसे 
जाएगी । इसके निष्पादन को न्यायिक अधिकारी या भारत में 

उपापन के प्रयोजनों के लिए प्रधिकरण की 
संघ के या किसी राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत किसी 

प्रसीमा में बार- बार पाता है । । 
राजपत्रित अधिकारी या वकालतनामा स्वीकार करने वाले 

71. लिपिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हता - कोई 
विधि व्यवसायी से भिन्न किसी विधि व्यवसायी द्वारा अनु 

भी ऐसा व्यक्ति , जो दलाल है या जिसे दलाल घोषित कर 
प्रमाणित किया जाएगा । 

दिया गया है या जो अनुन्मोचित विवालिया है, या जिसे नैतिक 
( ख ) उपनियम ( क ) के अधीन वकालतनामे को अन 

प्रधमता अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिय किया 
प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि वह गया है या जो सरकार की सेवा से भ्रष्टाचार या बेईमानी के 
उसकी उपस्थिति में सम्यक रूप से निष्पादित किया गया है 

लिए पदच्युत किया गया है या जो अयथा लिपिक बनने के 
और अपना नाम और पदाभिधान देते हुए अपने हस्ताक्षर 

लिए अयोग्य है, किसी विधि व्यवसायी के लिपिक के रूप में 
करेगा । अनुप्रमाणन केवल तब ही किया जाएगा जब वकालत 

रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जैसा कि प्रक्रिया नियमों के 
नामे मे , निष्पादन से पूर्व विधि ग्यवसायी का नाम अंत 

नियम 25 ( 1 ) में उपबंधित है । 
स्थापित कर दिया गया हो । जब वकालतनामा ऐसे पक्षकार 
द्वारा निष्पावित किया जाता है जो निरक्षर या दृष्टिहीन है 

72. विधि व्यवसायी के लिपिक का रजिस्ट्रीकरण --- 
या वकालतनामे की भाषा से अपरिचित प्रतीत होता है तो , 

( क ) विधि व्यवसायी द्वारा , उसके लिपिक के रजिस्ट्रीकरण 
अनुप्रमाणक यह प्रमाणित करेगा कि वकालतनामा , उसकी 

के लिए प्रक्रिया नियमों के प्ररूप सं . 4 में आवेदन किए 
उपस्थिति में निष्पादनकर्ता को पढ़कर सुनाया गया , उसका 

जाने पर और रजिस्ट्रार द्वारा उसे अनुशात किए जाने पर 
अनुवाद किया गया और उसको समझाया गया और उसने 

लिपिक का नाम रजिस्टर सं . 9 में लिपिकों के रजिस्टर में 
समझकर उसकी उपस्थिति में , अपने हस्ताक्षर किए या अपने 

प्रविष्ट किया जाएगा 
अगूठे का निशान लगाया है । 

( ख ) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 
( ग ) प्रत्येक वकालतनामे पर ऐसे विधि व्यवमायी द्वारा 

ऐसे लिपिक के जो उसके विचार में नियम 71 में विनिर्दिष्ट 
स्वीकृति का पृष्ठांकन होगा जिसके पक्ष में वह निष्पादित 

कोई निरर्हता रखता हो या लिपिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत 
किया गया है और उसमें तामील के लिए उसका पता भी 

किए जाने के लिए अन्यथा अयोग्य हो , रजिस्ट्रीकरण से 
होगा । यदि वकालतनामा एक से अधिक विधि व्यवमायी 

इंकार कर सकेगा । 
के पक्ष में है तो तामील के लिए उनमें से किसी एक के पते 

( ग ) उपनियम ( ख ) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश के 
के साथ उन मभी द्वारा हस्ताक्षरित और स्वीकृत किया जाना 

विरुद्ध अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के समक्ष , आदेश की तारीख से तीस 
चाहिए । 

दिन के भीतर , अपील फाइल की जा सकेगी । 
68. पक्षकार के सुने जाने के अधिकार पर निर्बन्धन - - 

73. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण -- - ( क ) रजिस्ट्रार 
वह पक्षकार, जिसने अपनी प्रोर मे अधिकरण में उपसंजात 

लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी भी लिपिक का 
होने के लिए किसी विधि व्यवमायी को नियुक्त किया है उस 

रजिस्ट्रीकरण, उसे या उसके नियोजक को ऐसे रहकरण के 
समय तक व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का हकदार नहीं 

लिए कारण बतायो सूचना देने के पश्चात् रद्द कर सकेगा । 
होगा जब तक कि वह अधिकरण की इजाजत से वकालतनामा 

( ख ) उपनियम ( क ) के अधीन किए गए रजिस्ट्रार के 
पापिस नहीं ले लेता । 

आदेश के विरुद्ध प्रादेश की तारीख से तीस दिन के भीतर 
69. अधिवक्ताओ के लिए वृसिक पोशाक -- अधिकरण 

अपील फाइल की जा सकेगी । 
के समक्ष उपसंभात होने के लिए अधिवक्ता वैसी ही वृत्तिक 
पोशाक पहनेंगे जैसी उच्च न्यायालय के समक्ष उपसंजाति के 

___ 74. रजिस्ट्रीकरण और रद्दकरण अधिमूचित करना -- 
लिए विहित की गई है । 

किसी लिपिक के रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण 

आदेश को अधिकरण के सूचना-पट्ट पर अधिसूचित किया 
अध्याय 13 

जाएगा और इसकी प्रति अधिवक्ता संगम को भेजी जाएगो । 
विधि व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकृत लिपिक 

75. पहचान पत्र का जारी करना ---- ( क ) रजिस्ट्रार 
70. दलाल के नियोजन का प्रतिषेध - - कोई भी विधि के पक्ष में 5/- रु . के भारतीय पोस्टल प्रार्डर/ मांगदेय शाफ्ट 
व्यवमायी अपने लिपिक के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियोजित द्वारा फीस के मंदाय पर विधि व्यवसायी के प्रत्येक रजिस्ट्री 
नही करेगा जो दलाल हो । 

कृत लिपिक को प्रक्रिया नियमों के नियम 25 अनियम । 


- - - - 


- - - - 
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- 


- 
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- 
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में निर्दिष्ट पहचान पत्र प्ररुप सं . 13 में जारी किया जाएगा । अभिसाक्षी का वर्णन ऐसी और विशिष्टियों से किया 
जाएगा । 

जाएगा जो उसकी पहचान के लिए आवश्यक हो । वह प्रत्येक 
( ख ) रजिस्ट्रीकृत लिपिक पहचान पत्र अपने साथ रखेगा 

पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा / अंगूठा चिह्न लगाएगा । 
और रजिस्ट्री के किसी पदधारी द्वारा पहचान के लिए मांगे 

82. शुद्धियां उद्घर्षण प्रादि - शुद्धियां, उद्घर्षण और पंक्तियों 
जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा । 

के बीच लिखाई को अनुप्रमाणक द्वारा अाधारित किया 
( ग ) जारी किया गया पहचान पत्र , यदि उसे रद्द न 

जाएगा और प्रत्येक पृष्ठ पर की गई शुद्धियां उपदर्शित की 
किया जाए तो , पांच वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा । 

जाएंगी । 
___ 76. रजिस्ट्रीकृत लिपिक की जानकारी तक पहुंच . - - 

83. अनुप्रमाणन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति - शपथपत्र 

द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान , अधिकरण के किसी न्यायिक 
रजिस्ट्रीकृत लिपिक , अधिकरण में लंबित अपने नियोजक के 

अधिकारी , रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार और उप जिदार, 
मामलों के संबंध में , किसी भी अनुभागीय या विभागीय प्रधान 

नोटरी, जिला रजिस्ट्रार या राज्य में किमी सिविल या दांडिक 
से , जो अनुभाग अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो , 
संपर्क कर सकेगा । । 

न्यायालय के उप रजिस्ट्रार, मुदत लिपिकीय अधिकारी या 

किसी अधिवक्ता के समक्ष किया जाएगा । 
77. शुखियां करना - -न्यायिक शाखा का भारसाधक 

84. निरक्षर , नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा शपथपत्र - - जब शपथ 
अनुभाग अधिकारी अभिवचन या कार्यवाहियों में हुई किसी 

पत्र द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान ऐसे व्यक्ति द्वारा किया 
लिपिकीय या टंकण की गलतियों में शुद्धियां करने की रजिस्ट्री 

जाता है जो निरक्षर, नेत्रहीन है या जिस भाषा में शपथ -पत्र 
कृत लिपिक को अनुमति दे सकेगा । शुद्धियां अनुभाग अधि 

लिखा गया है उमसे अपरिचित है तो , अनुप्रमाणक प्ररूप सं . 15 
कारी की उपस्थिति में की जाएंगी और उन्हें शुखियां करने 

में यह प्रमाणित करेगा कि उसने शपथपत्र अभिसाक्षी को पढ़कर 
वाले ध्वक्ति तथा अनुभाग अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से 

सुनाया और समझा दिया है या उसका अनुवाद कर दिया है 
प्राधाक्षरित किया जाएगा । 

या उसकी उपस्थिति में ऐसा किया गया है और यह प्रतीत 
78. अनुपस्थित लिपिक के कर्तव्यों का निर्वहन किया होता है कि उसने समझने के पश्चात् अनुप्रमाणक की उपस्थिति 
जाना -- किसी रजिस्ट्रीकृत लिपिक की बीमारी या छुट्टी के में अपने हस्ताक्षर किए हैं या अंगूठा-चिह्न लगाया है । 
कारण अनुपस्थिति की दशा में , उप -रजिस्ट्रार या न्यायायिक 

85 . अभिसाक्षी की पहचान --- यदि अनुप्रमाणक अभिसाक्षी 
शाखा का अनुभाग प्रधान , ऐसे विधि व्यवसायी द्वारा अध्या 
पेक्षा किए जाने पर जिसके अधीन वह रजिस्ट्रीकृत लिपिक 

को नही जानता है तो उसकी पहचान को ऐमा व्यक्ति प्रमाणित 
काम करता है, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य 

करेगा जो उसे जानता हो । इसकी पहचान करने वाला 

व्यक्ति इसके प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करेगा । 
विधि व्यवसायी के रजिस्ट्रीकृत लिपिक को अनुपस्थित लिपि क 
के कर्स व्यों के निर्वहन के लिए अनुज्ञात कर सकेगा । 

86. शपथपत्र के उपाबंध - - शपथपत्र के साथ लगाए जाने 
79. कागज -पत्रों को प्रस्तुत करना और वापस लेना --- 

वाले यस्तावेजों को उपाबंध सं . . . . . . . . . . के रूप में 
रजिस्ट्रीकृत लिपिक अपने विधि व्यवसायी की ओर से कागज 

निर्दिष्ट किया जाएगा । अनुप्रमाणक इसमें निम्नलिखित पृष्ठांकन 
पत्र प्रस्तुत कर सकेगा और वापस ले सकेगा । 

करेगा । " 

" -.- ..-- - - -- - के शपथपत्र में इस दस्तावेज को 
प्रध्याय 14 

उपाबंध म. . . . . . . . . . . . .के रूप में घिलांकित 

किया गया है । 
शपथपत्र 

( हस्ताक्षर ) 
80. शपथपत्र का शीर्षक प्रत्येक शपथपत्र के शीर्षक के 
रूप में 

अनुप्रमाणक का नाम और 

पदाभिधान, तारीख सहित 
" केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , 


पि 


- - - - - न्यायपीठ --- - - - --- --- 
लिखा होगा , उसके पश्चात् जिस आवेदन या कार्यवाही में 
शपथपत्र दिया जाना है, उसका वाद- शीर्षक दिया जाएगा । 


मध्याय- 15 
दस्तावेजों का प्रकटीकरण, प्रस्तुतिकरण और वापस 

करना 


81 . शपथपत्र का प्ररूप और अर्क्सवस्तु --- ( क ) प्रत्येक गपथ 
पत्न उत्तम पुरुष में क्रमवार संख्यांकित पराओं में विभाजित 
करते हुए प्ररूप सं . 14 में तैयार किया जाएगा । 

( ख ) प्रत्येक शपथपत्र में अभिसाक्षी का पूरा नाम , 
उपजीविका, आयु, पिता / माता/पति का नाम और पूरा पता दिया 


87. दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आवेदन , समन के 
लिए प्ररूप - - ( क ) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाए, 
दस्तावेजों का प्रकटीकरण , प्रस्तुति और वापस किया जाना , 
सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 के उपबंधों द्वारा विनियमित 
किया जाएगा । 


- - 


- - 


- 
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( ख ) दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए समन के लिए हाजिर कराने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने और 
श्रावेदन प्रक्रिया नियमों के प्ररूप सं . 3 में निम्नलिखित उप साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशन नियुक्त करने या 
वर्णित करते हुए किया जाएगा : ( i) प्रस्तुत किए जाने के दस्तावेजों को पेश करने के विषय में सिविल प्रक्रिया संहिता 
लिए प्राशयित दस्तावेज , ( ii ) दस्तावेज की सुसंगति और 1908 के आदेश 16 और 26 के उपबंध यथावश्यक परि 
( m ) यदि प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रस्तुति से प्रयोजन की वर्तन सहित लागू होंगे । 
पूर्ति हो सकती है तो क्या प्रावेदन समुचित अधिकारी को 

92. बंद कमरे में परीक्षा -- प्रधिकरण अपने विवेकानुसार 
किया गया था और उसका परिणाम । 

किसी साक्षी की बन्द कमरे में परीक्षा कर सकेगा । 
( ग ) ऐसे दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए समन जो 

93. साक्षी को शपथ दिलाने प्रतिज्ञान कराने का प्ररूप - - 
न्यायालय में भिन्न किसी लोक अधिकारी की अभिरक्षा में 

किसी साक्षी को शपथ निम्नलिखित प्ररूप में दिलाई जाएगी । 
है , प्ररूप सं . 16 में किया जाएगा और वह अधिकरण द्वारा 
यथा -विनिर्दिष्ट संबंधित विभागाध्यक्ष या प्राधिकारी को 

"मैं ईश्वर की शपथ लेता ह / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान 
संबोधित किया जाएगा । 

करता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा , सच कहंगा 

और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा । " 
88. दस्तावेजों को स्यप्रेरणा से मांगना --- छन नियमों में 

94. दुभाषिया को शपथ दिलाने प्रतिज्ञान कराने का 
किसी बात के होते हुए भी , अधिकरण , स्वप्रेरणा से किसी लोक 
अधिकारी की अभिरक्षा में के लोक दस्तावेज या अन्य 

प्ररूप --- किसी साक्षी की परीक्षा करने के लिए दुभाषिया की 

सहायता लेने से पूर्व उसे निम्नलिखित प्ररूप में शपथ दिलाई 
दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी कर सकेगा । 

जाएगी या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान कराया जाएगा : ---- 
89. दस्तावेजों को चिह्नांकित करना ( क ) प्रस्तुत किए 

"मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता 
जाने वाले दस्तावेजों को निम्न प्रकार से चिल्लांकित किया 

हूं कि मैं साक्षी से पूछे गए सभी प्रश्नों और 
जाएगा : 

उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य का निष्ठापूर्वक और 
(i ) यदि अावेदक पक्ष उन पर निर्भर करता है तो 

सही -सही भाषांतरण करूंगा और उसे स्पष्ट करूंगा 
उन्हें " आ " श्रृंखला के रूप में संख्यांकित किया 

और अनुवाद के लिए दिए गए सभी दस्तावेजों 
जाएगा । 

का सही-सही और ठीक -ठीक अनुवाद करूंगा । " 
(ii ) यदि प्रत्यर्थी पक्ष उन पर निर्भर करता है तो 

95. शपथ दिलाने ला अधिकारी -- - शपथ या प्रतिज्ञान , 
उन्हें " प्र " श्रंखला के रूप में संख्यांकित किया यथास्थिति , न्यायालय अधिकारी या कमीश्नर द्वारा दिलाई 
जाएगा । 

या कराया जाएगा । 
( iii) न्यायालय प्रदर्शी को " न्या " श्रृंखला के रूप में 

96. प्ररूप - अभिसाक्ष्य का अभिलेखन - - ( क ) किसी साक्षी 
चिन्हांकित किया जाएगा । 

का अभिसाक्ष्य प्ररूप सं . 17 में अभिलिखिप्त किया जाएगा । 
( ख ) अधिकरण आवेदक को निदेश दे सकेगा कि वह समन 

( ख ) अभिसाक्ष्य के प्रत्येक पृष्ठ पर न्यायपीठ गठित 
जारी किए जाने से पूर्व रजिस्ट्रार के पक्ष में भारतीय पोस्टल करने वाले सदस्यों या कमिश्नर द्वारा प्राद्याक्षर किए जाएंगे । 
प्रार्डर मांगदेय ड्रापट द्वारा देय ऐसी राशि जमा करे जो अभि 

( ग ) यदि न्यायपीठ कमिश्नर का समाधान हो जाए , तो 
लेख पारेषित करने का व्यय चुकाने के लिए पर्याप्त हो । 

माक्षी द्वारा बताई गई शुद्धियां , यदि कोई हों ठीक की जाएंगी 
( ग ) अभिलेख का पारेषण साधारणतया रजिस्ट्रीकृत 

और उन पर सम्यक रूप से प्राद्याक्षर किए जाएंगे । यदि उनका 
डाक पार्सल द्वारा किया जाएगा । 

समाधान नहीं होता है , तो इस प्राशय का एक टिप्पण 
90. दस्तावेजों की वापसी और पारेषण ( क ) प्रस्तुत 

अभिसाक्ष्य के नीचे संलग्न किया जाएगा । 
किए गए दस्तावेजों की वापसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 

97. साक्षियों का संख्यांकन -- आवेदक/ याधी द्वारा बुलाए 
नियमों के प्ररूप सं . 3 में किया जाएगा । अभिलेख नष्ट गए साक्षियों को कम से वादी- साक्षियों के रूप में और प्रत्य 
किए जाने के पश्चात् ऐसे किसी प्रावेदन पर विचार नहीं धियों द्वारा बुलाए गए साक्षियों को क्रम से प्रत्यर्थी-साक्षियों 
किया जाएगा । 

के रूप में संख्यांकित किया जाएगा । 
___ ( ख ) अधिकरण, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो यह 

98. उन्मोचन प्रमाणपन्न प्रदान करना --- अधिकरण द्वारा 
ठीक समझे, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को किसी भी समय वापस उन्मोचित साक्षी को रजिस्ट्रार प्ररूप सं . 18 में एक प्रमाणपत्र 
करने का निवेश दे सकेगा । 

प्रदान कर सकेगा । 
प्रध्याय 16 

___ 99. संदेय साक्षी भसा - - ( क ) जब अधिकरण किसी 

सरकारी सेवक को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने 
साक्षियों की परीक्षा और कमीशन नियुक्त करना 

के लिए ममन जारी करता है, तब इस प्रकार समन किया 
91 . साक्षियो की परीक्षा करने , कमीशन नियुक्त करने , गया व्यक्ति सरकार से नियमों के अनुसार उसे अनुशेय याना और 
प्रावि के लिए प्रक्रिया -- - किसी व्यक्ति को समन करने और वैनिक भत्ता ले सकेगा । 
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( घ ) अधिकरण के किसी सर्किट न्यायपीठ द्वारा प्रार 
क्षित रखा गया कोई आदेश न्यायपीठ की बैठक के मुख्य 
स्थान पर, स्थिति की अत्यावश्यकतानुसार पूर्वोक्त रीतियों 
में से किसी एक रीति में सुनाया जा सकेगा । 


( ख ) जहां साक्ष्य देने के लिए या दतावेज पेश करने 
के लिए समन किए गए व्यक्ति को नियोजक द्वारा यात्रा 
भसे और दैनिक भत्ते का संदाय करने का कोई उपबंध न 
हो , वहां वह उतनी रकम भसे के रूप में संदत्त किए जाने का 
हकवार होगा, जितनी रजिस्ट्रार द्वारा साक्षी की प्रास्थिति 
और पद को ध्यान में रखते हुए यात्रा और अन्य व्ययों 
की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त पाई जाए । समन के लिए 
आवेदन करने वाला पक्षकार समन जारी किए जाने से पर्याप्त 
समय पूर्व रजिस्ट्रार द्वारा प्राक्कलित भत्ते की रकम रजिस्ट्रार 
के पास जमा कराएगा । यदि साक्षी को न्यायालय साक्षी के 
रूप में समन किया जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा प्राक्कलित 
रकम का अधिकरण के निदेशानुसार संवाय किया जाएगा । 

( ग ) पूर्वोक्त उपबंध, दुभाषिया को भत्ते के संवाय के 
संबंध में भी लागू होंगे । 

100. कमिश्नर को दिए जाने वाले अभिलेख -.- प्रधिकरण 
द्वारा कमिश्नर को केस के ये अभिलेख दिए जाएंगे जो अधि 
करण कमशीन के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे - -- मूल 
दस्तावेज केवल सभी दिए जाएंगे जब उनकी प्रतिलिपि से 
प्रयोजन की पूर्ति न होती हो या अयुक्तियुक्त व्यय अथवा 
विलम्ब के बिना प्राप्त न किए जा सकते हों । अभिलेख 
उचित अभिस्वीकृति द्वारा परिदत्त और वापस किए जाएंगे । 


106. न्यायपीठ के किसी एक सदस्य द्वारा प्रादेश का 
सुनाया जाना -- - ( क ) न्यायपीठ का कोई भी एक सदस्य 
न्यायपीठ की ओर से प्रादेश सुना सकेगा । 

( ख ) जब इस नियम के अधीन कोई आदेश सुनाया 
जाता है, तब न्यायालय अधिकारी आदेश -पत्र में यह टिप्पण 
लिखेगा कि न्यायपीठ जिसमें - - - - - - थे, का आदेश न्यायपीठ 
जिसमें -- - - - है, द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया । 


101. हस्तलेख हस्ताक्षर आदि का नमूना लेना -- कमिश्नर , 
यदि आवश्यक हो तो ऐसे किसी साक्षी के , जिसकी उसके समक्ष 
परीक्षा की गई है, हस्तलेख, हस्ताक्षर या अंगुली छाप का 
नमूना ले सकेगा । 


___ 107 . किसी सदस्य को प्रादेश मनाने के लिए प्राधिकृत 
करना - ( क ) यदि न्यायपीठ के वे सदस्य , जिन्होंने केस 
की सुनवाई की थी , आसानी से उपलब्ध नहीं हैं , या वे 
अधिकरण के सदस्य नहीं रहे है, तो अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, किसी 
अन्य सदस्य को , यह समाधान हो जाने पर फि आदेश उन 
सभी सदस्यों द्वारा, जिन्होंने मामले की सुनाई की थी , सम्यक 
रूप से तैयार किया गया है और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर 
कर दिए है, अादेश सुनाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । 
इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य द्वारा सुनाया गया प्रादेश, सम्यक 
रूप से मनाया गया आदेश समझा जाएगा । 

( ख ) आदेश सुनाने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य 
केस के आदेश -पत्र में , यह कथन करते हुए कि उसने इस 
नियत के उपबंधों के अनुसार प्रादेश सुनाया है अपने हस्ताक्षर 
करेगा । 

( ग ) यदि आदेश पर उस न्यायपीठ के किसी एक सवस्य 
द्वारा जिमने केस की मुनवाई की थी मृत्यु , मेवानिवृत्ति या 
त्यागपन्न के कारण या किसी अन्य कारण में हस्ताक्षर नही 
किए जा सके हों तो वह अांशिक सूनबाई से मुक्त किया गया 
ममझा जाएगा और सुनवाई के लिए नए सिरे से सूचीबद्ध 
किया जाएगा । 


अध्याय 17 

आदेश का मुनाया जाना 
102. प्रादेश -- - अधिकरण के समक्ष किसी आवेदन 
याचिका पर अधिकरण का अंतिम विनिश्चय " प्रादेण " के 
रूप में वर्णित किया जाएगा । 

103. प्रादेश का प्रभावी भाग - - न्यायपीट के सभी 
आदेशों /निदेशों का प्रादेश के अंतिम पैरा में स्पष्ट और यथा 
वत् शब्दों में कथन किया जाएगा । 

104. शुद्धियाँ - -- न्यायपीठ का वह सदस्य , जिसने प्रादेश 
तैयार किया है, सभी खियों पर प्राधाक्षर करेगा और प्रत्येक 
पृष्ठ के नीचे अपने प्राद्याक्षर करेगा । 

105. आदेश का सुनाया जाना - ( क ) न्यायपीठ यथा 
संभव सुनवाई समाप्त हो जाने के तुरंत पश्चात् आदेश 
सुनाएगा । 

( ख ) जब प्रादेश प्रारक्षित रखा जाए, तब सुनाने के । 
लिए तीन मास के अपश्चात् की सारीख नियत की जाएगी 
इस प्रकार नियत तारीन को सभी पक्षकारों कोउमेलों को 
सम्यक सूचना दिए बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा । 

( ग ) आदेश के प्रभावी भाग का खले न्यायालय में 
पढ़ना आदेश का गुनाया जाना समझा जाएगा । 


__ 108. न्यायालय अधिकारी द्वारा प्रविष्टियां करना - -- न्याय 
पीठ द्वारा प्रादेश सुनाए जाने के ठीक पश्चात्, न्यायालय 
अधिकारी, ऐसे मनाए जाने की तारीख , निपटान की प्रकृति 
और प्रादेश सुनाने वाली न्यायपीठ के गठन के बारे में केस 
फाइल पर अावश्यक पृष्ठांकन करेगा । यह अपने द्वारा रखी गई 
न्यायालय सायरी में भी प्रावश्यक प्रविष्टियां करेगा । 


109 . न्यायालय अधिकारी द्वारा आदेश का पारेषण --- 
( क ) न्यायालय अधिकारी आदेश सूनाने के ठीक पश्चात 
कस फाइल सहित प्रादेश उप - रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) को पारेषित 
करेगा । 

( ख ) न्यायालय अधिकारी से प्रादेश की प्राप्ति पर 
उपरजिस्ट्रार सम्यक संवीक्षा करने के पश्चात् अपना यह समाधान 
करेगा कि इन नियमों के उपबंधों का सम्यक् अनुपालन किया 
गया है और उसके परिणामस्वरूप प्रादेश के बाहरी आवरण 
पर तारीख महित अपने प्राधाक्षर करेगा । तत्पश्चात् उप - रजिस्ट्रार 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
प्रतियां तैयार करने और पक्षकारों को उसकी संसूचना देने 

113. प्रतिलिपि मामान्य प्रादेश रखना - जब एक ही 
के लिए शीघ्र कदम उठाने हेतू केस फाइल और प्रादेश आदेश द्वारा एक से अधिक केस का निपटान किया जाता है , 
न्यायिक शाखा का पारेषित करेगा । 

तब न्यायिक शाखा मूल मादेश को मुख्य केस फाइल में और 

प्रमाणित प्रति लिपि अन्य संबद्ध केस फाइलों में रखेगी । 
110. प्रादेश का रूपविधान - ( क ) अधिकरण के आदेश 

न्यायिक शाखा का भारसाधक अनुभाग अधिकारी संबद्ध 
का Fपविधान प्रस्प म 19 में होगा । 

केम ( केमों ) के प्रादेश-पत्र में , यह टिप्पण करेगा कि 
( ख ) सभी प्रदेश मीटरी ए- 4 आकार के ( 30 . 5 से . मूल आदेश मुख्य केस फाइल ( उसका संख्यांक देकर ) में 
मी . लंबे और 21 . 5 से मी . चौड़े ) टिकाऊ , फुलम्केप रखा गया है । 
फोलियों कागज पर केवल एक और दोहरे अंतराल ( डबल स्पेस ) 

114. निपटाने के पश्चात केस फाइलों की अनुक्रमणिका 
पर साफ - साफ और स्पष्ट रूप से टकित किए जाएंगे , जिसकी 

बनाना - पक्षकारों/ विधि व्यवसायियों को आदेश संमूचित करने 
बाई ओर 5 सें . मी . का माजिन और दाई ओर 2 . 5 सें . मी . 

के पश्चात संबद्ध पवधारी अभिलेख को पृष्ठ संख्यांकत करेगा 
मार्जिन होगा । आदेश में शुद्धियां यदि कोई हों , साफ साफ की 

और प्ररूप सं . 21 में अनुक्रमणिका तैयार करेगा । तब 
जाएंगी । प्रादेश का रूप प्रभावी बनाने के लिए उमके प्रत्येक 

यह उस पर प्राद्याक्षर करके अभिलेख को अनुक्रमणिका 
पृष्ठ के मबसे नीचे और सबसे ऊपर दोनों ओर पर्याप्त स्थान 

सहित अभिले ख -कक्ष को पारेषित करेगा । 
छोड़ा जाएगा । 

115. फाइलों/ अभिलेखों आदेशों का पारेषण - --केसों 
( ग ) न्यायपीठ गठित करने वाले सदस्य ज्येष्टना के 

प्रादेशों की फाइलों / अभिलेखों का पारेषण रजिस्ट्रार के 
क्रम में दाएं से बाए अपने हस्ताक्षर करेंगे । 

निदेशानुमार भिन्न-भिन्न अनुभागों/स्तरों पर रख्ने गये संचलन 

रजिस्टर में अभिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही किया 
111 . सर्भ -- ( क ) जम तक कि अधिकरण द्वारा अन्यथा 

जाएगा । 
परिमाणित न किया गया हो , यदि किसी केम में खर्च अधि 
निर्णीत किया गया हो तो वह निम्नलिखित रूप में अवधारित __ 116. पुस्तकालय में आदेशों की प्रतियां ( क ) न्यायिक 
किया जाएगा : 

शाखा का अनुभाग अधिकारी प्रत्येक प्रादेश ( अंतिम ) 

की प्रतियां पुस्तकालय में भेजेगा । 
( 1 ) प्रावेदक ( आवेदको ) के लिए विधि व्यवसायी 500 

( ख ) प्रत्येक मास में प्राप्त हुए सभी आदेशों की 
की फीस 

प्रतियां पुस्तकालय में एक पृथक फोल्डर में रखी जाएगी और 
व्यय 

आदेश मनाए जाने की तारीख के क्रम में रखी जाएंगी , 
150 

सम्यक रूप से अनुक्रमणिका तैयार की जाएगी और उन्हें 
( 2 ) प्रत्यर्थी ( प्रत्यर्थियों ) के लिए विधि व्यवसायी 500 

सिला जाएगा । 
की फीस 

( ग ) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर एक समेकिस अनु 
100 

क्रमणिका तैयार की जाएगी और पुस्तकालय में एक 
( ख ) आवेदकों को और जब एक ही काउन्सेल एक से पृथक फाइल में रखी जाएगी । 
अधिक प्रत्यर्थी की ओर से उपसंजात होता है , तब खर्च केवल 

( घ ) प्रादेश फोल्डर और अनुक्रमणिकाएं पुस्तकालय 
एक ही बार दिया जाएगा । 

में विधि व्यवसायियों को निदेश के लिए उपलब्ध कराई 
( ग ) जब खर्चा अधिनिर्णित किया गया हो तो प्ररूप 

जाएंगी । 
सं . 20 में खर्चा बिल , पक्षकारों को दिलाए गए खर्च के 

अध्याय - 18 
ब्योरे देते हए, तैयार किया जाएगा और प्रादेश के साथ 
संलग्न किया जाएगा । 

प्रमाणित प्रतिलिपियां और निःशुल्क प्रतिलिपियां प्रदान 

करना 
112. अर्जेन्ट प्रादेशों का पालन -- ( क ) जब कभी न्यायपीठ 

117 . आवेदन का प्ररूप और फीम - - ( क ) - प्रमाणित प्रति 
कोई आदेश , चाहे वह अन्तिम हो या अंतव , पारित करता लिपि प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप सं . 22 
है जिमका तुरन्त पालन अपेक्षित हो , तब न्यायालय अधि में किया जाएगा और उसके साथ रजिस्ट्रार के पक्ष मे 
कारी केस फाइल और प्रादेश तुरन्त उप - रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) तैयार किया गया और अधिकरण की न्यायपीट के स्थान 
को पारेषित करेगा, जो उसी दिन तुरन्त कार्यवाही सुनि पर संदेय भारतीय पोस्टल प्रार्डर/ मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में 
श्चित करेगा । 

5 रुपए ( केवल पांच रुपए ) की अप्रितिदेय फीस संलग्न की 
( ख ) वस्ती आदेशों वाली फाइलों पर आज ही पताका 

जाएगी । 
स्टेपल की जाएगी और उस पर मूल आवेदन अंतरित आवे 

( ख ) यदि जिन प्रमाणित प्रतिलिपियों के लिए प्रावे 
दन पुषिलोकन आवेदन अवमान याचिका /प्रकीर्ण श्रावेदन दन किया गया है वे एक ही केस में एक से अधिक दस्तावेजों 
अंतरण याचिका सं , लिखकर कर न्यायालय अधिकारी के के लिए हैं , तो केवल एक ही प्रतिलिपि प्रायेपन फाइल 
तारीख सहित हस्ताक्षर होने चाहिएं । 

करने की आवश्यकता है । 


व्यय 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


118 प्रमागित प्रतिलिपि करने का पक्षकार का अधिकार 
किसी प्रावेदन याचिका का पक्षकार या उसका विधि व्यवसाय 
विहित फीस का संदाय करके केस के प्रभिले ख , कार्यवाही 
या फाइल किए गए मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि 
अभिप्राप्त करने का हकदार है । 

119. पर व्यक्ति द्वारा प्रतिलिपियों के लिए आवेदन - ( क ) 
दस्तावेजों ( श्रादेशों में भिन्न ) की प्रतिलिपियों के लिए ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा प्रावेदन जो कार्यवाहियों के पक्षकार नहीं 
है, केवल रजिस्ट्रार के उस आदेश द्वारा अनुज्ञास किए 
जायेंगे , जो प्रक्रिया नियमों के प्ररूप सं . 3 में सम्यक 
रूप से सत्यापित ऐसी याचिका में अभिप्राप्त किया गया हो 
जिसमें वह प्रयोजन बताया गया हो जिसके लिए विहित 
फीस का संदाय करने पर प्रति लिपि की प्रावश्यकता 


संदेय अतिरिक्त प्रतिलिपि फीस का अवधारण करेगा और 
अपने माद्याक्षरों सहित प्रावेदन में उनकी प्रविष्टि करेगा । 
सदेय अतिरिक्त फीस रस्जिट्री के सूचना पट्ट पर अधि 
सूचित की जाएगी । 

124 अतिरिक्त प्रतिलिपि फीस का प्रेषण - - आवेदक द्वारा 
अतिरिक्त प्रतिलिपि फीस रजिस्ट्रार के पक्ष में तैयार किए 
गए और न्यायपीठ के स्थान पर संदेय भारतीय पोस्टल 
प्रार्डर/ मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में अर्जेन्ट प्रतिलिपि को दशा में 
नोटिस को तारीख से दो दिन के भीतर और साधारण 
प्रतिलिपि की दशा में नोटिस की तारीख से सात दिन के 
भीतर 10. 30 पूर्वान्ह और 4 . 30 अपरान्ह के बीच 
प्रेषित की जाएगी । यदि सदेय अतिरिक्त फोस अधिसूचित 
समय के भीतर प्रेषित नहीं की जाती तो ग्रावेदन निकाल 
दिया जाएगा । 

125. प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार करने का क्रम - - प्रमाणित 
प्रतिलिपियां उस क्रम में तैयार की जाएंगी जिसमें वे सभी 
प्रकार से तैयार हो जाती है । अर्जेन्ट आवेदनों को सभी 
साधारण आवेदनों के समक्ष अग्रता दी जाएगी । 


( ख ) प्रादेशों की प्रतिलिपियां तथापि , विहित फीस का 
संदाय करने पर किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है । 

120 प्रतिलिपि आवेदन रजिस्टर और अध्यपेक्षा रजिस्टर 
( क ) प्रतिलिपि शाखा में रजिस्टर प्ररूप सं . 10 में एक 
प्रतिलिपि आवेदन रजिस्टर और रजिस्टर प्ररूप सं . 11 
में एक अध्यपेक्षा रजिस्टर रखा जाएगा । 

( ख ) अर्जेन्ट प्रतिलिपि के लिए प्रावेदनों की बाबत 
प्रविष्टियां लाल स्याही/पैन्सिल से रेखांकित की जाएगी । 

121. प्रतिलिपि फीस — एक साधारण प्रतिलिपि प्राप्त 
करने के लिए संदेय प्रतिलिपि फोस , पृष्ठ में शब्दों/पंक्तियों 
की संख्या को विचार में लाए बिना एक रुपया प्रति 
पृष्ठ की दर पर और अर्जेन्ट प्रतिलिपि के लिए वो रुपए 
पनि पष्ठ की दर पर होगी । 


126. प्रजेन्ट / असाधारण प्रतिलिपि जारी किए जाने की 
समय सीमा . ---अजेन्ट प्रतिलिपि पावेदक को यथा संभव तोन 
दिन में और साधारण प्रतिलिपि उस तारीख से दस दिन के 
भीतर परिवत की जाएगी जिसको आवेदन पत्र सभी 
प्रकार से पूर्ण हो जाता है । 


___ 122 प्रतिलिपि आवेदन की संवीक्षा केस अभिलेखों की 
मध्यपेक्षा और त्रुटियो का परिणोधन - - ( क ) यदि आवेदन ठीक 
है तो प्रतिलिपि अावेदन रजिस्टर और मध्यपेक्षा रजिस्टर में 
ग्रावश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी और उसे अभिलेखों के 
भारसाधक पदधारी के पास भेजा जाएगा । अभिलेखों का 
भारसाधक अधिकारी, आवेदन में प्रविष्टि करने और उस 
पर प्राचात्तर करने के पश्चात तुरन्त आवेदन सहित अभिलेख 
पारेषित करेगा । 

( ख ) यदि प्रावेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसे 
रजिस्ट्री के सूचना पट्ट पर अधिसूचित किया जाएगा । यदि 
इस प्रकार अधिसूचित किए जाने की तारीख में तीन दिन के 
के भीतर सटियों का परिशोधन नहीं किया जाता 
प्रतिलिपि आवेदन निकाल दिया जाएगा । आवेदन सभी 
वटियों के परिशोधन की तारीख को किया गया सममा 
जाएगा । 


127 . परिदान के लिए तैयार प्रतिलिपियों की अधिसूचना 
और परिदान न लेने का परिणाम - ( क ) प्रतिलिपि शाखा का 
भारसाधक अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस को 11 . 30 बजे 
पूर्वान्ह से पहले प्ररूप संख्या 23 में केसों को सूची 
यो प्रतियों में तैयार कराएगा जिनमें प्रमाणित प्रतिलिपियां 
तैयार है और अपने हस्ताक्षर युक्त उमकी एक प्रति रजिस्ट्री 
के सूचनापट्ट पर प्रकाशित करेगा सया दूसरो प्रति 
अभिलेख में रखी जाएगी । 

( ख ) यदि आवेदक तीन मास के भीतर परिदान लेने 
में असफल रहता है तो तैयार की गई प्रमाणित प्रतिलिपि 
नष्ट कर दी जाएगी और संदत्त प्रतिलिपि शुल्क समपहत 
कर लिया जाएगा । 


128. प्राप्त प्रतिलिपि शुल्क का उचित लेखा रखना--- 
भारसाधक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्री 
में प्राप्त किए गए , प्रतिलिपि शुल्क को तुरन्त भारतीय 
पोस्टल पाईर/ मागदेय ड्राफ्ट रजिस्टर में लेखाकृत किया 
गया है और सरकारी लेखा में जमा कराने के लिए 
रोकड़ अनुभाग को भेज दिया गया है । 


123. अतिरिक्त प्रतिलिपि फीस का अवधारण - प्रतिलिपि 
अनुभाग का भारसाधक अधिकारी अभिलेख प्राप्त हो जाने 
पर यह समाधान कर लेने के पश्चात कि अभिलेख पूर्ण 
है, पहले से संदस 5 रुपए की प्रतिलिपि फीस से अधिक 


129 . प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार करना और उसका मिलान 
करना - - ( क ) प्रमाणित प्रतिलिपि , फोटोकापी या टंकण 
द्वारा तैयार की जाएगी । इस प्रकार जब प्रति तैयार हो 
जाएंगी तो प्रतिलिपि तैयार करने का भारसाधक पदधारी 
जिस दस्तावेज से प्रति तैयार की गई है उससे उसका 
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भारत का राजपत्र . अमाधारण 
- = - - - - 

- - -- 
मिलान करेगा । इस कार्य में उसकी सहायता प्रतिलिपि शाखा चुकाने के लिए रजिस्टार के पक्ष में न्यायपीठ के स्थान 
के अन्य कर्मचारी करगे । वह इस बात का अपना समाधान पर देय भारतीय पोस्टल आर्डर/ भांगदेय लास्ट द्वारा 10 
हो जाने के पश्चात कि तैयार की गई प्रतिलिपि अपेक्षित रुपए की राशि भेजेगा । 
दस्तावेज का निष्ठापूर्ण और सुपाठ्य प्रत्युत्पादन है, निम्नलिखित 

( ख ) यदि भेजी गई रकम अपर्याप्त पायी जाती है तो 
प्रमाणपत्र संलग्न करेगा और उस पर अपने पाद्याक्षर करेगा । 

आवेदक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त रकम भेजने के 
" प्रमाणित किया जाता है कि यह म . पा . प . प्रा . / लिए सूचित किया जाएगा । आवेदक सूचना प्राप्त होने पर 
अ . प्रा ./ अ . या . / प्र . पा ./ अंत . या . / सं . 199 ) उपर्युक्त उपनियम ( क ) में यथा उपबंधित रीति से विनिर्दिष्ट 
की केस फाइल में के दस्तावेज/ आवेश की सही और समय के भीतर रकम भेजेगा । 
शुद्ध प्रति है और इसमें की सम्पूर्ण सामग्री की बिना 

133. अस्वीकृति की सूचना - - यदि किसी कारण से 
किसी उपान्तरण के सुपाठ्यत: और निष्ठापूर्वक प्रति प्रतिलिपि पावेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो आवेदक 
लिपि की गई है । 

को इसकी सम्यक सूचना दी जाएगी और प्रतिदेय राशि का , 
( ख ) यह प्रतिलिपि के अन्तिम पृष्ठ पर निम्नलिखित यदि कोई, हो उसे प्रतिदाय किया जाएगा । 
पृष्ठांकन और अपने प्राधाक्षर करेगा : 

134. नि : शुल्क प्रतिलिपि का केवल एक बार दिया 
(i) प्रतिलिपि अावेदन की क्रम संख्या : 

जाना - - प्रक्रिया नियम 22 में यथा उपबंधित नि : शुल्क 
( ii ) आवेदक का नाम : 

प्रतिलिपि यदि एक बार भेज दी गई हो तो अधिकरण से 
( iii) आवेदन पत्र देने की तारीख : 

और अधिक निःशुल्क प्रतिलिपियों का भेजा जाना अपेक्षित 
( iv ) पृष्ठों की संख्या : 

नहीं होगा । 
( v ) प्रभारित प्रतिलिपि शुल्क / अर्जेन्ट या साधारण : 

135. नि : शुल्क प्रतिलिपि का प्रमाणन - - प्रक्रिया नियम 

के अनुसार किसी पक्षकार या उसके विधि व्यवसायी को 
( vi ) प्रतिलिपि तैयार किये जाने की तारीख : 

जारी की गई प्रत्येक निःशुल्क प्रतिलिपि को " सही प्रतिलिपि " 
( vii ) प्रतिलिपि तैयार होने की तारीख : 

के रूप में प्रमाणित किया जाएगा और उसके ऊपर " केन्द्रीय 
( vii) परिदान की तारीख : 

प्रशासनिक अधिकरण ( प्रक्रिया ) नियम के नियम 22 के 
( ग ) प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन इस प्रयोजन के लिए अधीन निःशुल्क प्रतिलिपि " रबर स्टाम्प से स्टाम्पित होगा तथा 
तैयार की गई रबड़ स्टाम्प की सहायता से किया जाएगा उस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे । वह रजि 
किन्तु प्रविष्टियां स्याही से की जाएंगी । 

म्टर प्ररूप 12 में बनाए गए नि : शुल्क प्रतिलिपि रजिस्टर में 
( घ ) प्रतिलिपि जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी 

ऐसी नि : शुल्क प्रतिलिपि दिए जाने की तारीख और अन्य 

ब्यौरों की प्रविष्ट भी करेगा । 
पृष्ठाकन के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा और प्रतिलिपि 
के मभी पृष्ठों पर अधिकरण को मद्रा लगवाएगा तथा 

____ 136. निःशुल्क प्रतिलिपि देने का समय - - ( क ) रजिस्ट्री 
जहां जहा सशोधन किए गए हो वहाँ आद्याक्षर भी करेगा । 

की न्यायिक शाखा , पक्षकारों या उसके विधि व्यवसायियों को , 

प्रक्रिया नियमों के नियम 22 के अधीन यथा उपबंधित , आदेश 
130. केस अभिलेख का पुनः पारेषण - - प्रमाणित प्रति 

की नि : शुल्क प्रतिलिपियां , प्रादेश सुनाए जाने के , यथासंभव 
लिपि तैयार हो जाने पर प्रतिलिपि अनुभाग का भारसाधक 

मात दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी । 
पदधारी अध्यपेक्षा रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करने के 
पश्चात केस का अभिलेख संबंधित शाखा को पन , 

ख ) यदि पक्षकारों/ उनके विधि व्यवसायियों को प्रादेश की 
पारेषित कर देगा और रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भ में 

निःशुल्क प्रतिलिपि दस्ती परिदत्त की जाती है तो भार-माधक 
अभिलेख वापम प्राप्त करने वाले कर्मचारी मे पावती 

अधिकारी नि : शुल्क प्रतिलिपि रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भ 
प्राप्त करेगा । 

में उसकी पावती लेगा । । 

___ 137. संयुक्त आवेदन पर नि . शुल्क प्रतिलिपि देना - - 
131. प्रमाणित प्रतिलिपि के परिदान की पद्धति - - प्रमा 

यदि संयुक्त आवेदन याचिका की जाती है तो प्रक्रिया नियमों 
णित प्रतिलिपि के परिदान के समय संबंधित पदधारी 

के नियम 22 द्वारा अनुध्यात अादेश की केवल एक नि : शुल्क 
प्रतिलिप प्रावेदन , रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भ में आवेदक 

प्रतिलिपि या तो उनके विधि व्यवसायी को या यदि वे स्वयं 
के हस्ताक्षर लेगा , प्रतिलिपि प्राबवेन पर परिदान की 

हाजिर हो रहे हो तो किसी एक आवेदक को जारी की जाएगी । 
तारीख का अभिलेख करेगा और प्रमाणित प्रतिलिपि पर 
स्टाम्पित पष्ठांकन में परिदान की तारीख के संबंध में 

___ 138. प्रादेश की मंशोधित निःशुल्क प्रतिलिपि देना - - 
सुसंगत स्तम्भ को भरेगा । 

जब कभी किसी आदेश में उसकी नि : शुल्क प्रतिलिपि जारी 

किए जाने के पश्चात् कोई लिपिकीय या टंकण संबंधी भूल 
132. डाक द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए अनुरोध - - 

गलतियां सुधारी जाती है तो रजिस्ट्रार उस आदेश की संशो 
( क ) जहा प्रावेदक यह चाहता है कि प्रमाणित प्रतिलिपि धित प्रतिलिपि विहित रीति में पक्षकारो उनके विधि व्यवमासियों 
उसे डाक से भेज दी जाए वहां वह डाक प्रमार आदि को नि : शुल्क जारी कराएगा । 
1970 GI 93 - 3 
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अध्याय 19 


होगा कि वह उच्चतम न्यायालय के निदेशो के अनुपालन के 
लिए शीघ्र कदम उठाए । 


उच्चतम न्यायालय में अपील 
139 . भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी प्रादेश / 
नोटिस तामील करने की रीति - - भारत के उच्चतम न्याया 
लय द्वारा अपने समक्ष लम्बित किसी अपील या याचिका में 
प्रत्यर्थी ( प्रत्यथियों ) पर किए गए आदेश नोटिस की तामील , 
समय - समय पर यथा संशोधित , उच्चतम न्यायालय नियम , 
1966 में उपबंधित रीति से की जाएगी । 


140. उच्चतम न्यायालय के निदेशों के पालन हेतु 
उठाए गए कदम - - ( क ) जब तक कि उच्चतम न्यायालय 
द्वारा अन्यथा आदेश न किया गया हो अपीलार्थी या उसके 
अधिवक्ता को पारेषण प्रभारों और अभिलेख तैयार करने की 
लागत , यदि कोई हो , प्रादि के संबंध में सूचना प्राप्त करने 
की तारीख से 15 दिन के भीतर जमा कराने के लिए अधि 
सूचित किया जाएगा । 

( ख ) जब कोई पक्षकार या अधिवक्ता यथापूर्वोक्स राशि 
को जमा कराने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार सुरन्त 
उसकी रिपोर्ट भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार को 
प्रस्तुत करेगा । 


अध्याय 20 
अभिलेखों का रखना , परिरक्षण और नष्ट किया जाना 

145. अभिलेख के रखे जाने , परिरक्षण और नष्ट करने 
की प्रक्रिया - - अभिलेखों को रखना, परिरक्षण और नष्ट किया 
जाना समय - समय पर यथासंशोधित परिशिष्ट V में दिए गए 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ( अभिलेखों का नष्ट किया जाना ) 
नियम, 1990 में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार किया जाएगा । 

146. अभिलेख प्राप्ति संवीक्षा और अभिरक्षा - - भाभि 
लेख कक्ष में रखे गए अभिलेखों के लिए अभिलेखपाल अभि 
रक्षक और उत्तरदायी होगा । यह अभिलेख कक्ष में भेजे 
गए अभिलेखों को प्राप्त करेगा और अभिलेख कक्ष में अभि 
लेखों की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर उनकी संवीक्षा 
करेगा । 

___ 147, त्रुटि सुधार/गुम अभिलेख की प्राप्ति सुनिश्चित 
करना - -- संवीक्षा किए जाने पर यदि अभिलेखों में दस्तावेजों 
में कोई त्रुटि या कोई दस्तावेज गुम पाया जाता है तो अभि 
लेखापाल उस शाखा / अनुभाग को सूचित करेगा और अभिलेखों 
को उस शाखा अनुभाग को वापस भेज देगा जहां से ये 
प्राप्त हुए थे । उसके पश्चात् संबंधित शाखा / अनुभाग का अनु 
भाग अधिकारी बताई गई खुटि लोप को सुधारने के लिए 
कदम उठाएगा और सुधार के पश्चात अभिलेख कक्ष से उसकी 
प्राप्ति के तीन दिन के भीतर पुन : उमें अभिलेख कक्ष में 
वापस भेज देगा । 


141. अपील के लिए विशेष इजाजत याचिका/ अपील 
रजिस्टर ---- ( क ) अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध उच्चतम 
न्यायालय में अपील करने की विशेष इजाजत/ अपील संबंधी 
एक रजिस्टर प्ररूप सं . 13 में रखा जाएगा और न्यायिक 
शाखा द्वारा उसमें तत्काल प्रायश्यक प्रविष्टि की जाएगी । 

( ख ) प्रत्यक मास के पहले सप्ताह में रजिस्टर को 
संवीक्षा के लिए अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया 
जाएगा । 


148. अभिलेख कक्ष में प्राप्त अभिलेखों का रजिस्टर 
रखा जाना - अभिलेखपाल , अभिलेख कक्ष में प्राप्त किए 
गए अभिलेखों को रजिस्टर प्ररुप सं . 14 में एक रजिस्टर 
में रखेगा । 


149, नष्ट करने संबंधित प्रविष्टि --- नष्ट किए जाने 
के संबंध में रजिस्टर प्ररुप संख्या 14 के सुसंगत स्तम्भों में 
प्रविष्टियां की जाएगी । 


___ 14 2. उच्चतम न्यायालय के आदेशों को अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष / 
सदस्यों के ममक्ष प्रस्तुत करना - - जब कभी भी भारत के 
उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकरण के किसी विनिश्चय 
के विरुद्ध किसी अपील या अन्य कार्यवाही में पारित कोई 
अंतरिम या अन्तिम आदेश प्राप्त किया जाता है उसे तुरन्त 
अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा 
और उसे सुमंगत केस फाइल में रखा जाएगा । उन निदेशों 
के जिनका अनुपालन अपेक्षित है को ओर तत्काल रजिस्ट्रार 
का ध्यान आकर्षित किया जाएगा । 

143. उच्चतम न्यायालय के आदेशों का परिचालन - - 
उच्चतम न्यायालय के सभी आदेशों का , जिसमें उच्चतम 
न्यायालय में अपील करने की विशेष इजाजत को खारिज किया जाना 
भी शामिल है, न्यायपीठ के ऐगे सदस्यों को परिचालित किया 
जाएगा जिनके विनिश्चय को उच्चतम न्यायालय के समक्ष 
चनौती दी गई थी और तब उन्हें मुसंगत फाइल में रख दिया 
जाएगा । 


___ 150. स्थायी तौर पर रखे जाने वाले अभिलेखों का 
परिरक्षण : - -- ऐसे अभिलेखों को जिन्हें स्थायी तौर पर परि 
रक्षित करना अपेक्षित है सुविधाजनक आकार के बंडलों में , 
कालानुक्रम से व्यवस्थित करके रखा जाएगा । बंडलों को 
" कोरे कपड़े में लपेटा जाएगा जिस पर कालानुक्रम से 
प्रत्येक बंडल में के केसों की रजिस्टर संख्यां उपदर्शित की 
जाएगी । ऐसे बंडलों को क्रम संख्यांनुसार व्यवस्थित करके 
अभिलेख कक्ष में रखा जाएगा । 

151. विहित अवधि से ऊपर अभिलेखों का रखा जाना - - 
रजिस्ट्रार , लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और अध्यक्ष 
की पूर्व अनुमति से , किसी विशिष्ट केस के अभिलेख को 
नाशकरण नियमों में उपबंधित विहित अवधि में अधिक परि 
रक्षित किए जाने को यादेश कर सकेगा । 


__ 144. रजिस्ट्रार द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के 
पालन का सुनिश्चित किया जाना - - रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य 


भाग II -~ ण्ड 3 (i ) ] 
- -- - - - - - - -- - - - 


- -- - - 


= 

- - - - - - 
अध्याय 21 


भारत का रामपन्न : प्रसाधारण 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

( ख ) संबंधित न्यायपीठ का उपाध्यक्ष प्ररूप सं .. 24 में 
एक समेकित मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माम की 7 तारीख से 
पहले अध्यक्ष को भेजेगा । 


प्रकीर्ण 


152. सर्किट न्यायपीठ - -- इन नियमों के उपबंध , 
यथाआवश्यक परिवर्तन सहित , ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते 
हुए जो संबंधित उपाध्यक्ष द्वारा यह समाधान हो जाने पर 
कि न्याय के हित में ऐसा करना प्रावश्यक है आदेश द्वारा 
किए गए हों सर्किट न्यायपीठों द्वारा ग्रहण किए गए आवेदनों 
को शासित करेंगे । 


( ग ) सबंधित न्यायपीठ का रजिस्ट्रार केसों के फाइलिंग , 
निपटान और लम्बित रहने के बारे में प्ररूप 25 में दो भागों 
में मासिक विवरण तैयार करेगा और प्रधान न्यायपीठ के 
रजिस्ट्रार को प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले भेजेगा । 


15 3. कम्प्यूटरों का प्रयोग -- ( क ) अध्यक्ष , सुसंगत 
पद्धति नियमों के उपबंधों के कम्प्यूटर की सहायता से अनु 
पालन के लिए जब भी उनका प्रयोग हो , और कम्प्यूटर 
प्रसविधा के प्रभावी उपयोग के लिए आवेश या निदेश जारी 
कर सकेगा । 


_ 156. रजिस्टरी द्वारा निरीक्षण - - ( क ) रजिस्ट्रार या 
उसके द्वारा पदाभिहित उपरजिस्ट्रार एक वर्ष में दो बार अर्थात् 
पहली जनवरी से 30 जून तक की अवधि तथा 1 जुलाई 
से 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए ऐसी तारीखों को 
जो सुविधाजनक हो सभी अनुभागों का निरीक्षण करेगा । । 


( ख ) अध्यक्ष द्वारा समय - समय पर जारी किए गए ऐसे 
प्रादेशों या निदेशों का अनुपालन सुसंगत प्रक्रिया नियमों के 
उपबंधों का अनुपालन समझा जाएगा । 


( ख ) न्यायिक शाखा, पुस्तकालय , प्रशासनिक शाखा और 
अभिलेख कक्ष की निरीक्षण रिपोर्ट समय - समय पर अध्यक्ष 
द्वारा यथाउपान्तरित परिशिष्ट IX की अनुसूची 1 से 4 के 
अनुमार होगी । 


___ 154. केसों का विषयबार/विभागवार वर्गीकरण - - 
( क ) रजिस्ट्री की संवीक्षा शाखा , संवीक्षा के समय , केसों 
का वर्गीकरण निम्नलिखित के अनुसार करेगी : 


( ग ) संबंधित अनुभाग अधिकारी रजिस्ट्रार के निदेशों का 
सुरन्त पालन करेगा और सम्यक् अनुपालन के संबंध में ऐसे 
समय के भीतर जो रजिस्ट्रार प्रदान करे रजिस्ट्रार को रिपोर्ट 
देगा । 


(i) विभागवार : 
( ii ) विषयवार : 
( iii ) ऐसे केस जिनकी सुनवाई एकल सवस्यीय न्याय 

पीठ द्वारा की जा सकती है । 


( घ ) रजिस्ट्रार अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष को एक रिपोर्ट प्रस्तुत 
करेगा जिसमें रजिस्ट्री के अपने निरीक्षण , अनुभागों को उसक 
बारा दिए गए निदेशों और ऐसे निदेशों के सम्यक अनुपालन 
के लिए उठाए गए कदमों के बारे में संक्षिप्त सार अविष्ट 
होगा । 


( ख ) विभागवार वर्गीकरण अध्यक्ष द्वारा , समय- समय 
पर यथाउपान्तरित , परिशिष्ट VI के अनुसार किया जाएगा । 


( ग ) विषयवार वर्गीकरण समय - समय पर अध्यक्ष द्वारा 
यथाउपान्तरित परिशिष्ट VII के अनुसार किया जाएगा । 


( घ ) एकल सवस्यीय न्यायपीठ केसों का वर्गीकरण समय 
समय पर यथाउपान्तरित परिशिष्ट VIII के अनुसार किया 
जाएगा । 


157 . अधिनियम , प्रक्रिया नियमों और पद्धति नियमों 
का सम्यक् अनुपालन - -- रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत 
कोई अधिकारी इस बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन 
से कि अधिनियम , प्रक्रिया नियमों और पद्धति नियमों के 
उपबंधों का सम्यक्त : अनुपालन किया जा रहा है ऐसी जांच 
जैसा वह उचित समझे , करेगा और ऐसे पक्षकार को जिसे 
वह प्रावश्यक समझे अपने समक्ष हाजिर होने के लिए बुलाएगा 
सथा ऐसे आदेश जो यह उचित समझे पारित करेगा । 


( ड ) उपर्युक्त वर्गीकरण की प्रविष्टि इन नियमों के नियम 
11 से 13 में निर्दिष्ट प्ररूप 2, प्ररूप 3 में , संवीक्षा रिपोर्ट 
के सुसंगत स्तम्भ प्ररूप 4 में प्रादेश पन में और प्ररूप 5 में 
अन्तिम प्रावरण के मुखपृष्ठ में की जाएगी । 


155. माप्ताहिक और मासिक विवरण देना - - ( क ) प्रत्येक 
न्यायपीठ का रजिस्ट्रार प्ररूप 24 में माप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट 
तैयार करेगा और संबंधित न्यायपीठ के सभी सदस्यों के बीच 
परिचालित करेगा । 


158. शंका कठिनाइयों को दूर करना - यदि इन नियमों 
के क्रियान्वयन में कोई शंका या कठिनाई उद्भूत होती है तो 
उसे अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा और उस पर उसका 
विनिएचय अन्तिम होगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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प्ररूप स . 1 
[ नियम 4 (क) देखिए] 

अनुक्रमणिका प्ररूप 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 

. . . न्यायपीठ में 
म्ल अावेदन / पुनर्विलोकन आवेदन अवमान याचिका (सिविल )/(प्रापराधिक)/ प्रकीर्ण प्रावेदन अतरित याचिका 19. . . 


ख . 
श्री सर्वश्री 

क . . . . . . . . . . 


आवेदक /याची 
. . . . . . . विधि व्यवसायी द्वारा 


प्रत्यर्थी 


विधि व्यवसायी सरकारी प्लीडर द्वारा 


अनुक्रमणिका 


- 


- - 


- 


- 


क्रम सं . 


कार्यवाहियो/ वच्तावेजों का संक्षिप्त विवरण 


पृष्ठ सं . 


-- - - --- - से-- - ---- ... - तक 


- 


- 


- 


- 


- ---- - - 


- 


- 


ब 


प्रावेदक/ विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर 


-- - 


--- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


रजिस्ट्री के प्रयोग के लिए 


पेश करने /फाइल करने की तारीख 
डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख 
रजिस्ट्रीकरण ( डायरी ) सं . 


हस्ताक्षर 
कृते रजिस्ट्रार 


[ माग JI -- मण्ड 3 ( i)] 


भारत का राजपत्र अमाधारण 


21 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


_ 


- 


- 


- -- - 


- - - - 


__ 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - - -- 


प्ररूप सं . 2 


( नियम 11 ( ख ) देखिए ) 


केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 


- - - - - ---- -न्यायपीठ 


डायरी सं . 


प्रावेदन की संवीक्षा रिपोर्ट 


किसके द्वारा प्रस्तुत -- - - - 


प्रस्तुत करने की तारीख -- - - - 


प्रावेदक - - --- 


प्रत्य 


र्थी - - - -- - - -- - 


-- 


शिकायत की प्रकृति ----- - - - 


श्रावेदकों की सं . - - - - - -- 


प्रत्यर्थियों की सं . - - - 


वर्गीकरण 


विषय - - - -- - - 


- - (सं . 


) 


विभाग : 


--- ---- -------(सं . - -- --- -- ) 


1. क्या प्रावेदन उचित प्ररूप में है ? 

( दो संकलनों में अभिलेख पुस्तिका के रूप में तीन संपूर्ण 


सैट ) 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


2. क्या बाद-शीर्षक में सभी पक्षकारों के नाम , विवरण और 

पते दिए गए हैं ? 


3. ( क ) क्या प्रावेदन सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित है ? 

( ख ) क्या प्रतिलिपियां सम्यकतः हस्ताक्षरित है ? 
( ग ) क्या आवेदन की प्रतियां पर्याप्त संख्या में फाइल की 


4. क्या सभी प्रावश्यक पक्षकारों को अभियोजित किया गया 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


5. क्या उन दस्तावेजों का , जो अंग्रेजी या हिन्दी मे भिन्न किसी 

भाषा में हैं , अग्रेजी अनुवाद फाइल किया गया है ? 


___ - - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - 


6. क्या आवेदन समय सीमा के भीतर किया गया है ? 

(नियम 21 देखिए ) 


- 


- 


- 


- 


-- --- - 


- 


- - 


- 
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- 


- - - - - 


- - 


- - -- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - 
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7. क्या वकालतनामा / उपसंजाति ज्ञापन प्राधिकार- पत्र फाइल 

किया गया है ? 


- 


- - 


- 


العدد 


- 


- 


- 


- 


8. क्या आवेदन किए जाने योग्य है ? 

( धारा 2, 14, 18 के अधीन या नियम 8 आदि के प्रधीन ) 


- 


- 


- 


9. क्या प्रावेदन के साथ 50/- रुपए का भारतीय पोस्टल प्रार्डर 

मांगदेय ड्राफ्ट लगाया गया है ? 
10. क्या प्राक्षेपित प्रावेश की मूल सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित , 

सुपाठ्य प्रति फाइल की गई है ? 
11 . क्या उपायंधों की सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित सुपाठ्य प्रतियां 

फाइल की गई हैं ? 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


12. क्या दस्तावेजों की अनुकमणिका फाइल की गई है और 

उचित रूप से पृष्ठांकित की गई है ? 


13. क्या प्रावेदक ने सभी उपलब्ध उपचार निक्षेप कर दिए 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


14. क्या प्ररूप 1 की मद 7 द्वारा यथापेक्षित घोषणा की गई 


15. क्या प्रत्यर्थियों के पूरे पते लिखित लिफाफे ( फाइल प्राकार के ) 

पर्याप्त संख्या में फाइल किए गए हैं ? 


- 


16. ( क ) क्या ईप्सित उपचार एक ही वाव हेतुक से उद्भूत 

होते हैं ? 
( ख ) क्या किसी अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की गई 


17. यदि विलम्ब की माफी के लिए प्रकीर्ण आवेदन फाइल किया 

गया है तो क्या उसके साथ आवेदक का शपथपन्न लगाया 
गया है ? 


18 . क्या इस मामले की सुनवाई एकल न्यायपीठ द्वारा की जा 

सकती है ? 


19. कोई अन्य प्रश्न । 


20. संवीक्षा का परिणाम और संवीक्षा लिपिक के प्राचाक्षर 


अनुभाग अधिकारी 


उप - रजिस्ट्रार 


रजिस्ट्रार 


(भाग II -- 
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- 
- 


- - 


- - - 


- 


- - 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप सं . 3 
(नियम 11 देखिए ) 


केन्द्रीय प्रशामनिक अधिकरण , ----- -- - -- - 


- - -- - - - - -न्यायपीठ । 


शयरी मं . 


- - -- - -- - --- - - - 


-- - -- 19 


प्रवमान याथिका (मिविल/ प्रापराधिक )-- 


- -- - - - 19 
- ---- - - - - - याची 


-- - --- - , द्वारा 
( काउन्सेल का नाम , यदि कोई हो ) 

बनाम 


- - - - - -- - प्रत्यर्थी 


- - -- - - - -नारा 


( काउन्सेल का नाम , यदि कोई हो ) 


विषयः 


( सं . 


विभाग : 


( सं . ) 


न्यायालय अवमान याचिका (सिविल ग्रापराधिक ) की संवीक्षा रिपोर्ट 


1. क्या याची ( याचियों ) और प्रत्यर्थी ( प्रत्यर्थियों ) का नाम (जिसके अंतर्गत यथासंभव , पिता/ माता/ पति का नाम भी है ) , 

प्रायु , उपजीविका और पता दिया गया है ? 
टिप्पण: -- जहाँ प्रत्यर्थी एक अधिकारी है वहाँ केवल उसका नाम , -- पदनाम और कार्यालय पता पर्याप्त है । 


2. ( क ) अधिकरण के आदेश की अवज्ञा करने के लिए सिविल अवमान की दशा में , उस पक्षकार को याची के रूप में 

पक्षकार बनाया जा सकता है, जिसके पक्ष में निदेपा जारी किया गया है और उम पक्षकार को प्रत्यर्थी के रूप में 

पक्षकार बनाया जा सकता है , जिसके विरुद्ध निदेश जारी किया गया है । 
( ख ) आपराधिक अवमान की दशा में , उस पक्षकार को प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया जा सकता है, जिसके बारे में 

यह अभिकथन है कि उसने अवमान किया है । 


3. अवमान की प्रकृति ( सिविल या आपराधिक ) और अधिनियम के किन उपबंधों का प्रवलंब लिया गया है ? 
4. ( क ) अभिकथित अवमान की तारीख 

( ख ) अवमान याचिका फाइल करने की तारीख 

( ग ) च्या याचिका न्यायालय प्रवमान अधिनियम , 1971 की धारा 20 के अधीन परिसीमा से वर्जित है ? 
5. ( क ) क्या अभिकथित अवमान गटिन करने वाले प्राधार और तात्विक तथ्य दिए गए है ? 
( ख ) क्या याचिका में अभिकथित प्राधारों और तथ्यों को पैराओं में विभाजित किया गया है और उन्हें संख्यांकित किया 

गया है ? 
( ग ) क्या याचिका के साथ समर्थनकारी दस्तावेज या उसकी मूल प्रति की प्रमाणित/ फोटोस्टेट ( अनुप्रमाणित ) प्रति 

लिपियां संलग्न है ? 
( घ ) यदि याची किसी ऐसे अन्य दस्तावेज का अवलम्ब लेता है जो उसके कब्जे में हैं , तो क्या याचिका के माथ ऐसे 

दस्तावेज ( दस्तावेजों ) की प्रति प्रतियां फाइल की गई है, है ? 
( इ. ) क्या याचिका और उसके उपाबंध अभिलेख-पुस्तिका के रूप में फाइल किए गए है और सम्यक् रूप से उसकी 

अनुक्रमणिका तैयार की गई है और पृष्ठांकन किया गया है ? 
( ब ) क्या अभिलेन पुस्तिका के तीन संपूर्ण सैट फाइल किए गए हैं ? 
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( छ ) यदि एक से अधिक प्रत्यर्थी हैं तो क्या समान संख्या में अभिलेख- पुस्तिका की अतिरिक्त प्रतियां फाइल की गई 


6. क्या अधिकरण से ईप्सित आदेश की प्रकृति का कथन किया गया है ? 


7 . क्या याचिका के साथ याची द्वारा शपथित ऐसा शपथपत्र लगाया गया है जिसमें अविलंबित तथ्यों का सत्यापन किया 

गया हो ? 
टिप्पण: -- यदि समावेदन महान्यायवादी / महासालिसिटर / अवर महासालिसिटर द्वारा किया गया है, तो कोई शपथपत्र 

अपेक्षित नहीं है । 


8. क्या याची या उसके अधिवक्ता ने याचिका पर स्थान और तारीख उपदर्शित करते हए हस्ताक्षर किए हैं ? 


9 . सिविल अवमान की दशा में , क्या ऐसे निर्णय /डिक्री, आदेश /रिट/ वचनबंध की , जिसकी अभिकथित अवमानकर्ता द्वारा अवज्ञा 
___ करने का अभिकथन किया गया है, प्रमाणित प्रतिलिपि याचिका के साथ लगाई गई हैं ? 


10. ( क ) न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 14* के अंतर्गत न आने वाले आपराधिक अवमान की दशा में , क्या 

याची ने महान्यायवादी महासालिसिटर अपर महासालिसिटर से प्राप्त सम्मति पेश की है ? 
यदि नहीं तो क्या याचिका में ऐसा न करने के कारण दिए गए हैं ? 
* सदस्य / सदस्यों की उपस्थिति में या सुनवाई के दौरान किया गया अवमान । 


11. क्या याची ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर पहले कोई अवमान याचिका फाइल की थी ? यदि की थी तो क्या निम्नलिखित 

जानकारी दी गई है : 


( क ) याचिका संख्यांक 
( ख ) क्या याचिका लंबित है ? और 
( ग ) यदि उसका निपटान कर दिया गया है, तो तारीख सहित निपटान की प्रकृति/ परिणाम ? 


12. क्या एक पृथक पन्ने पर आरोपों का प्रारूप संलग्न किया गया है ? 


विशेष ध्यान दें: - - आपराधिक अवमान के लिए कार्यवाही की दशा में , प्रारंभिक सुनवाई के लिए पेश करने से पूर्व नियम 

7 ( ii ) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष या पदाभिहित सदस्य से प्रशासनिक पक्ष में आदेश प्राप्त किए 
जाएंगे । 


प्ररूप सं . 4 


( नियम 12 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 

----------- न्यायपीठ में 


आदेश -पत्र 


आवेदन सं . 19 - का - - -- -- 


प्रत्यर्थी 


आवेदक 


आवेदक ( आवेदकों ) की ओर से अधिवक्ता 


प्रत्यर्थी (प्रथियों ) की ओर से अधिवक्ता 


रजिस्ट्री के टिप्पण 


अधिकरण के आदेश 


[ भाग II - वड 
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.... 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


. . 


. . 


- 


- 


- 


प्ररूप सं . 5 
(नियम 13 देखिए ) 


केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , - - ---- 


- - - - - - - न्यायपीठ 


( एकन्न न्यायपीठ /खंड न्यायपीठ ) 


मंतरित /मूल पावेदन सं . 19 - की 
पुनविलोकन आवेदन सं . 19 - - की 
अंतरण माचिका सं . 

19 - की 
अवमान याचिका ( सिबिल आपराधिक ) सं . 19 की 


- - - 


- - - आवेदक 
- अधिवक्ता द्वारा 


- 


- 


बनाम 


- --- प्रत्यर्षी 


श्री -- - -- 


- - - - अधिवक्ताद्वारा । 


- 


सुनवाई का ज्ञापन 


विषयः 


विभाग : 


शिकायत की प्रकृति : 
माक्षेपित प्रादेश की तारीख : 


प्रस्तुत करने / पुनः प्रस्तुत करने की तारीख : 


रजिस्ट्रीकरण की तारीख : 
ग्रहण करने की तारीख : 


अंतिम निपटान की तारीख और प्रकृति : 


मदि कोई पुनर्विलोकन मावेदन फाइल किया गया हो तो उसका 
संख्यांक : 


पुनर्विलोकन आवेदन के निपटान की प्रकृति : 
मदि कोई अवमान याचिका फाइल की गई हो तो उसका 
संख्यांक : 


अवमान याचिका का परिणाम : 


यदि कोई विशेष इजाजत माचिका / अपील फाइल की गई है तो 
उसका संख्यांक : 


फाइल की गई विशेष इजाजत यायिका/ अपील का परिणाम : 


अभिलेख कक्ष में पारेषण की तारीख : 


1970 4 / 93 - 4 
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प्ररूप सं . 6 

(नियम 17 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, 

न्यायपीठ 

अधिसूचना 
निम्नलिखित केसों में फाइल किए गए कागजपत्र संवीक्षा करने पर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं । अतः यह अधिसूचित किया जाता है 
कि आवेदक ( श्रावेदकों )/ प्रत्यर्थी ( प्रत्यर्थियों ) या उसके / उनके विधि व्यवसायी से अपेक्षित है कि वह/वे लुटियों का , यदि वे औप 
चारिक प्रकृति की हैं तो रजिस्ट्री में ही सुधार करें या यदि वे औपचारिक प्रकृति की नही है तो प्रत्येक केस के सामने दर्शित समय 
के भीतर त्रुटियों का सुधार करने और पुनः प्रस्तुत करने के लिए कागजपत्रों को वापस ले लें । 
क्रम स . डायरी सं. आवेदन सं . वे कागजपत्र जिनमें त्रुटियों का सुधार क्या त्रुटियों औपचारिक सुधार/ पुनः प्रस्तुत करने 

त्रुटियां पाई गई हैं । किसने करना है । प्रकृति की है अथवा नही । के लिए अनुज्ञात समय । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


RE 


ome 


तारीख : - - - - - - - - -- - - - 199 


रजिस्ट्रार 


प्ररूप सं . 7 
(नियम 25 देखिए ) 


केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण - - -- - -- 


- -- - - - - --- -- - न्यायपीठ 


- 


सं . 19 -- का 

-- आवेदक 


श्री 


- --- - - 


- - -- - अधिवक्ता द्वारा । 


बनाम 


- -- - प्रत्यर्थी 


----- , अधिवक्ता द्वारा । 


प्रादेशिका ज्ञापन 
कृपया निम्नलिखित पक्षकारों को नोटिस प्रादेशिका जारी करें और- -- -- 

- रुपए की राशि भारतीय 
पोस्टल आर्डर/मांगदेय ड्राफ्ट सं . 

- -- - तारीख -- - ---- - - -------- - के रूप में संदत्त की जाती है । 
कार्यवाही मे पक्षकार 

पक्षकार का नाम 

तामील के लिए पता 


का क्रम 


- 


na 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


Admini - 


- 


- 


At 


nepal 


स्थान : 


याची/ आवेदक की ओर से काउन्सेल 
केन्द्रीय सरकार का स्थायी काउन्सेल / सरकारी 
चीडर 


तारीख : 


[ माग II--- 


(i )1 


भारत का राणा : असाधारण 


रसोरी रजिस्ट्री सक द्वारा 


प्ररूप से . 8 
(नियम 29 देखिए ) 


केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण - - 


. - .. - - -- 


- - -- - - - . . -- . - - यायनीठ 


आवेदक 


बनाम 


प्रत्ययों 


जिसका प्रतिनिधित्व 


जिसका प्रतिनिधित्व 

अधिवाता 


भी 


- - , अधिवकता 


भी - - - - - 
कर रहे हैं । 


कर रहे हैं । 
सेवा में , 


प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 की धारा 19 के अधीन ऊपर नामित मादक द्वारा फाइल किया गया आवेदन ,जिसकी 
प्रति इससे उपाय है, रजिस्ट्रीकृत किया गया है और प्रारंभिक सुनवाई करने पर अधिकरण ने यह निदेश दिया है कि आपको मह 
कारण बताने का अवसर दिया जाना चाहिए कि क्यों न भावेदन ग्रहण कर लिया जाए । 

पापको यह सूचना दी जाती है कि आप अधिकरण की इस न्यायपीठ के समक्ष इस मामले में स्वयं या विधि व्यवसायी/ प्रस्तुति 
अधिकारी की मार्फत यह कारण बताने के लिए तारीख -... . - 19---- को 10 . 30 पूर्वाह में उपस्थित हों कि पयों 
न यह प्रावेदा ग्रहण कर किया जाए । यदि आप उपस्थित होने में असफल रहे तो आवेदन की सुनवाई और उसका विनिश्चय प्रापकी 
अनुपस्थिति में किया जाएगा । 
मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा से सारीच ---- --- - - --- 19--- को प्रदत । 

अधिकरण के आदेश से 

रजिस्ट्रार 

रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा 
प्ररूप सं . 9 

(नियम 29 देखिए ) 
भन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण - -- - - -- - - - - -न्यायपीठ 


- - - --- -- -- -- 19 -- 


मुल आवेदन सं . - - 

बनाम 


मादक 


प्रत्यर्थी 


( श्री - - - - - - - - -- - -- - - - - - धिवक्ता 


बारा 


( अधिवक्ता कन्द्रीय सरकार के 
स्थायी फाउन्सेंल सरकारी प्लीडर 

श्री - - - ---धारा 


मेवा में , 


प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 की धारा 19 के अधीन ऊपर नामित आवेदक ( आवेदकों ) द्वारा फाइल किया गया 
भावेदन , जिसकी प्रति इससे उपाबद्ध है, रजिस्ट्रीकृत किया गया है और प्रारंभिक सुनवाई करने पर अधिकरण ने यह प्रावेदन 
महण कर लिया है । 

प्रापको सूचना दी जाती है कि यदि आप भावेयन का विरोध करना चाहते हैं तो आप अपना उत्तर, उसके समर्थनकारी दस्तादेजों 
सहित , और पावेदक या उसके विधि व्यवसायी पर, सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर , उसकी प्रतिलिपि की तामील करने के 
पश्चात , इस अधिकरण के समक्ष या तो स्वयं या इस निमित्त मापके द्वारा नियुक्त विधि व्यवसायी/ प्रस्तुति अधिकारी द्वारा फाइल 
कर सकेंगे । व्यतिक्रम की दशा में , उक्त आवेदन की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में , उस तारीख को या उसके पश्चात बिना कोई 
सुषमा दिए की जा सकेगी । 
मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुद्रा से तारीख - - - -- 19 - को जारी । 

प्रधिकरण के प्रावेश से 

रजिस्ट्रार 
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प्ररुप सं . 10 
[ नियम 57 ( क ) देखिए ] 


लंबित/निपटाम किया हमा 


केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 


- - ....-न्यायपीठ 


19 -- का मूल पावेदन पुनर्विलोकन आवेदन / अवमान याचिका/अंतरित याचिका/सं . 

- पावेदक 


बनाम 


. ... प्रत्यर्षी 


दस्तावेजों/ अभिलेखों के निरीक्षण ले लिए प्रावेदन 
मैं उपर्युक्त केस में दस्तावेजों / अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुशा प्रदान करने के लिए प्रावेदन करता हूं । विवरण निम्न 
लिखित है : 


1. 


उस व्यक्ति का नाम और पता , 
जो मिरीक्षण करना चाहता है 


2. 


क्या वह केस का पक्षकार है उसका विधि व्यवसायी है और यदि ऐसा है तो उसमें उसका दर्जा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3. 


उन कागजपन्नों दस्तावेजों का विवरण जिनका निरीक्षण करने की ईप्सा की गई है 


4. निरीक्षण की ईप्सा करने के कारण 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


७. 


ईप्सित निरीक्षण की तारीख और अवधि 


- 


- - 


- 


6. 


क्या कोई फीस संदेय है और यदि हां तो सदाय का ढंग 


- 


- - 


स्थान : 


तारीख : 


पाषेदक 


कार्यालय प्रयोग के लिए 


तारीख - - - - 


- 


- -- को 


- - घंटे के लिए निरीक्षण मंजूर किया गया / अस्वीकृत किया गया । 


रजिस्ट्रार 


केन्द्रीय प्रशासनिक पधिकरण - - 


भाग 


-- बय ( i )] 


भारत का रामपम . साधारण 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


प्ररुप सं . 11 

( नियम 82 देखें) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण - ---- - ---- 

- --- यानपीठ 

19 . -. . - का 
चूल मावेदन/पुनर्विलोकन भावेदन अवमान याचिका/अंतरण याचिका/प्रकीर्ण आवेदन 

- - - - - आवेदक ( कों ) 

बनाम 
- - - - - प्रत्यर्थी( यो ) 

उपसजाति ज्ञापन 
.. -... - - ---- - -- प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 की धारा 14 धारा प्राधिसूचित केन्द्रीय / राज्य सरकार / 
सरकारी सेवक- --- - - - - /प्राधिकरण निगग / सोसाइटी द्वारा भावेदक संख्या -- - - - - / पत्यर्थी संख्या - . . _ . _ की 
भोर से उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत किया गया है ( यहां प्राधिकार की विशिष्टियां पर सुत करें) और पूर्वोक्त केस से संबंधित 
सभी विषयों में अभिवाफ तथा कार्य करने का वचन देता है । 


स्थान : 
तारीख : 


काउन्सेल के हस्ताक्षर और 

पदाभिधान 
तामील के लिए काउन्सेल 
का पता 


प्रश्य से . 12 
( नियम 67 देखें ) 

वकालत नामा प्ररूप 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 

-- -- - -न्यायपीठ वर्ष 19 -- - --- का मूल आवेदन/ पुनर्विलोकम 
भावेदन/ अवमान माचिका / अंतरण माचिका सं . ..... . --- 

- -- -- - - आवेदक ( कों ) 
बनाम 

-- प्रत्यर्थी( यों ) 
- उपयुक्त पावेदन याचिका में प्रावेसका सं . - - - - / प्रत्यर्थी सं . - - -- - 
......... . - - - - - --- भधिवक्ता ( ओं ) को उपर्युक्त प्रावेदन याचिका में मेरी/ हमारी ओर से उपसंजात होने , अभिवाक 
करने और कार्य करने के लिए तथा उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों को संचालन और अभियोजन जिसमें उससे उदभत होने वाली 
न्यायालय अवमान याचिका, पूनधिलोकन आवेदन और दस्तावेज वापसी के लिए प्रावेवन भी सम्मिलित , सपा समझौता करने और 
मझे हमें संदेय किसी धन का आहरण करने के लिए नियुक्त करता मोर प्रतिधारित करता है । 
स्थान : 

पक्षकार के हस्ताक्षर 
तारीख : 
मेरे समक्ष निष्पादित 

हस्ताक्षर तारीख सहित 
तारीख सहित 
( नाम और पदाभिधान ) 

( मधिवक्ता का नाम ) 
शामील के लिए अधिवक्ता का नाम और पता 

* यदि पक्षकार वकालतनामे की भाषा से अपरिचित है या दृष्टिहीन या निरक्षर है तब निम्नलिखित प्रमाणन दिया 

पाएमा : 
" वकालतनामा की विषय -वस्तु सत्यतः और श्रव्य फप से पढ़कर सुनाई गई/निष्पादित करने वाला पक्षकार जिस भाषा को जानता 
है उसमें अनुवाद किया गया और उसमे उसे समय सिया है । " 


हस्ताक्षर 


स्वायर तारीख सहित 
( माम और पवाभिधान ) 
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[नियम 78 ( क ) देखें ] 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 
- - - - - -- - न्यायपीठ 


पासपोर्ट प्राकार का 
फोटो चिपकाएं 


भहस्तांतरणीय 


पहचान पत्र रजिस्ट्रीकरण सं . -- - - -- 


- आयु -- - - 


" 


पुत्र श्री - - -- - -- 


- ( पता ) 


को श्री -- - - 

- विधि व्यवसायी , पता - - - 

के लिपिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर लिमा गया है और वह अपने नियोजक 
में कारवार के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण - - ---- - - ----- - --- 

-- - - यायपीठ की रजिस्ट्री में 
पहुंच का हकदार है । 


पहचान पन्न तारीख 

- - - - से विधिमान्य है । 
रजिस्ट्रीकृत लिपिक के नमूना हस्ताक्षर -- -- 
अधिवक्ता के नमूना हस्तामर 
पधिकरण की मुद्रा 


उप रजिस्ट्रार ( न्याय ) 
तारीख 


प्ररुप सं . 14 

[नियम 81 (क ) देखें 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 

--- - न्यायपीठ वर्ष 18 - - - - -का मूल भावेपन / 
पुनर्विलोकनाघेदन / अंतरण याचिका अवमान याचिका (सिविल )/ अवमान याचिका ( आपराधिक ) सं . ....... ..…. 

- -- - भाषेवक 
बनाप 

- प्रत्यर्थी 


शपथ -पत्र 

- अभिसाक्षी का नाम और उसकी उपजीविका ) 
माय - - - - - - --- - - - - वर्ष पून /पुत्री / पत्नी श्री - -- - - -- - - --- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - -- - - -- - 
निवासी 
ईश्वर के नाम पर यह शपथ लेता हूं/ सत्यनिष्ठा से प्रतिशान करता है कि 


[ मा 


I -Cr (4 ) ] 


भारस का राजपा . भमाधारण 
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पैरा सं . -- 

- सफ की अन्तर्वस्तु मेरी वैयक्तिक जानकारी में है और पैरा सं .. - - 
से - - - - तक की अन्तर्वस्तु मेरे द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारित है जिसे मैं विश्वास करता है कि सत्य है ( जानकारी के स्रोत 
और उस पर विश्वास करने का प्राधार , यदि कोई हो , बताएं ) 


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर 
नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 


स्थान : 
तारीख : 
पुष्ठ सं . --- - - - ------ -- पर शुद्धियां 
किसके द्वारा पहचान की गई : 


* .. . .. 


मेरे समक्ष प्राज- - - -- - - 


- - - - 


- - - 19 -------- - - को शपय/ सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान किया । 


हस्ताक्षर 
( मनुप्रमाणित करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदाभिधाम मना सहित ) 
* जब मावश्यक हो प्ररुप 16 में दिया गया पृष्ठांकन जोड़ें । 


प्ररुप सं . 15 

(नियम 84 देखें ) 
मष अभिसाक्षी शपथपन की भाषा से अनभिज्ञ है या दृष्टिहीन या निरक्षर हो तो प्रमाणीकरण । । 

पापथपत्र की अन्तर्वस्तु सत्यत: और अभ्यरूप से पढ़कर सुनाई गई , अभिसाक्षी जिस भाषा को आमता है, उसमें अनुवित कर 
पी गई है और उसने उसे समझ लिया है । 


( हस्ताक्षर ) 
नाम और पदाभिधान तारीख सहित 


प्ररुप सं . 16 

[नियम 87 ( ग ) देखें] 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , 

— न्यायपीठ वर्ष 19 
आवेदन/ अवमान याषिका (सिविल /पापराधिक )/ अंतरण यात्रिका/ प्रकीर्ण प्रावेदन सं . --- - - - -- 

-- - प्रावेदक ( कों ) 
— अधिवक्ता द्वारा ) 


का मूल आवेदन पुनर्विलोकम 


और 


- प्रत्यी ( यों ) 

- - - - अधिवक्सा द्वारा ) 
प्रधिकरण का अपनी स्वप्रेरणा से या थी -- - -- -- - -- ( जावेदक / प्रत्यर्थी सं0 -- - - - - ) के निवेदन पर विचार करने पर 
ममाधान हो गय है कि उपर्युक्त केस के उचित विनिश्चय के लिए मापके नियंत्रण मभिरक्षा में फे निम्नलिखित दस्तावेजो/ अभिलेखों का प्रस्त 
किया जाना प्रावश्यक है । अत : मापको यह निदेश दिया जाता है कि उक्त दस्तावेजों / मभिलेखों का इस प्राधिकरण के समक्ष 
तारीख - - - - --- - 19 - --- --- को या उससे पहले प्रस्तुत करवाएं/ उसकी सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रतिलिपियां भेज दें । 

( मध्यापेक्षित दस्तावेजों का वर्णन लिखें ) 


दस्तावेजोमगिरीबोंका प्रस्तुत 


तारीब - - 


अधिकरण के मादेश से , 

रजिस्ट्रार 
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प्ररूप सं . 17 

(नियम 96 देखें ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण --- -- ---- 

- - - न्यायपीठ वर्ष 19 - - - का अन्तरित आवेदन /मल पावेदन/ 
पुनर्विलोकन आवेदन/ अवमान (सिविल अपराधिक ) याचिका / अंतरण याचिका/ प्रकीर्ण आवेदन सं . 
1 . नाम : 
2. पिता / माता /पति का नाम : 


3. आय : 
4. उपजीविका : 
5. निवास स्थान और पता : 
6. शपथ / प्रतिज्ञान दिलाने वाले अधिकारी का नाम : 
7. दुभाषिया , यदि कोई हो , का नाम , सम्यक रूप से शपथ 
लिया हया/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया हुआ : 

सम्यक रूप से शपथ लिया हमा / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया हप्रा । 

तारीख : 
मुख्य परीक्षा : 


द्वारा 


प्रति परीक्षा : 


Re - 


um 


पूनः परीक्षा, यदि कोई हो : 


( प्रत्येक पृष्ठ पर साक्षी के हस्ताक्षर ) 
कथन पढ़कर सुनाया गया साक्षी के लिए अनुदित कर दिया गया जिसने इसे सही स्वीकारकिया । 


न्यायपीठ के सदस्य / कमिश्नर 

के हस्ताक्षर, तारीख सहित 


प्ररूप सं . 18 
(नियम 98 देखें ) 

उन्मोचन प्रमाण पत्र 
प्रमाणित किया जाता है कि मूल आवेदन / पुनर्विलोकन आवेदन/ अन्तरित आवेदन/अंतरित याविका/ अवमान याचिका (सिविल / 
आपराधिक ) प्रकोपादन सं . ---- --- - ----- ------ --- ------- में अधिकरण के समक्ष आवेदक याची प्रत्यर्थों की ओर से न्यायालय में 
गवाह रूप में तारीख ---. -... - ~-~ ~- ~ ~ - ~- ~-~ - ~ -~ ~ ~~ ~ को श्री ---- - - - --- ----- - ----- -- - -- - -हाजिर हमा 
चौर उसे लारीख------ ------- 

... . .......... मका कर दिया गया । उते -- - -- --- - -- - इबर 
याजा भत्ता/ मंडाई भत्ता/ साक्षी भता का संदाय किया समा / नहीं किया गया । 


तारीख : 


जिरमार हताक्षर 


( अधिकरण की मुद्रा ) 


[ भाग II - Tण्ड (i ) ] 


भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 


प्ररूप संख्या 10 

(IIT ! 10 देखें ) 
पेन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण - - -- - - 

- -- -- - - -- न्यायपीठ वर्ष 19 -- - --- ..-.. .-------- -- 
के भूल पावेदन अन्तरित प्रावेदन प्रपमान धाधिका (भिबिल या राधिक ) प्रकीर्ण प्रावेदन अंतरण पाविका मं . -.... --- --- -----.. . - - 
आज तारी :-- - - -- 

- - ----- - - ----- ---- दिन ---------- ---- ------- --- - का 
श्री श्रीमती --- - --- - 

( प्रशा/न्या . ) 
श्री श्रीमती -- - - - 

( प्रशा . न्या . ) 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


--- . .-...- प्रावेदक 


( यहां प्रावेदक ) ( कों ) के नाम और पूरा पता लिखें 

.---- .-. -.- अधिवक्ता द्वारा । 
अनाम 


- - - --- - प्रत्याणि ( यों ) 
( यहां प्रत्यर्थी/ यों के नाम और पूरा पता लिखें ) 
श्री - - -- - - 

------ ---- ---- अधिवक्ता/ न: द्रीय सरकार के स्थायी काउन्सेल सरकारी प्लीडर 
द्वारा 

प्रादेश 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


पैरा 1 
पैरा 2 
पैरा 3 


( हस्ताक्षर 


( हानाक्षर ) 


नाम 


नाम 


जाध्यक्ष सदाप 

अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सदस्य 
( * ) यहा आदेश का अक्लेखन देने वाले या लिखने वाले अध्यक्ष / उपाध्यक्ष सदस्य का नाम लिखें । 

* * गहा उस प्राशनिपिन का प्राधाक्षर कराएं जिमने आदेश टंकित किया है । 
14 ( 3. - 5 
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- 


- 


- 


- 


%3 
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- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


प 


प्ररूप सं . 20 
( नियम III ( ग ) देखें ) 

खर्षे का बिल 
वर्ष 19--- -- ------ - ---- - का मू . आ ./पु . आ . अन्त . प्रा . अंतरण याचिका अभमान याचिका /सि . प्रकीर्ण पावेदन स . -~~ ~ 
प्रावेवक सं . ---- -- - -- 

प्रत्यर्थी सं . 
को खर्चा अधिनिर्णीत किया गया और यह प्रावेदक सं . ---- - -- 

-- -- - ---- प्रत्यर्थी सं . --- --- - 
द्वारा संदेय है : 

(i ) विधि व्यवसायी की फीस 
(ii ) व्यय 


कुल रुपए - - - - - - 


अधिकारण की मुद्रा : 

( हस्ताक्षर ) 

रजिस्ट्रार/ उप रजिस्ट्रार 
टिप्पण : यदि सर्चा अधिनिर्गीस नहीं किया गया है नो खर्च चिन तैयार किए जाने या संलग्न किए जाने की भावश्यकला 

नहीं है । 


प्ररूप सं . 21 
( नियम 114 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 

- --- - - -- - - न्यायो 
मूल प्रावेदन अंतरित प्रावेदन / पुनर्विलोशन भावेदन अवमान याचिका/प्र ही मादा त गगानिका------- ----- --------- 19 

-- - - ------- प्राबेरक 
बनाम 


अनु क्रमणिका पन्न 


- - - - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम स . 


यस्तावेजों का विवरण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


__ - 


- 


- 


प्रमाणित किया जाता है कि फाइल हर तरह से पूर्ण है । 


I 


परमाग अधिकारी के हस्ताक्षर 


संबंधित पदधारी के बरताक्षर 


( भाग 


-- बम 


(i ) 


भारत का राणपल : मसाधारण 
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प्ररूप सं . 22 
( नियम 117 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 

--- - -- - - - न्यायपीठ 
मूल पावेदन /पुनर्विलोकन भावेदन अतरित प्रावेदन अंतरण याधिका अवमान याधिका ( सिविल आपराधिक ) प्रकीर्ण प्रावेदन सं . 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


mr . m .. ..- प्रायेदक 
बनाम 

- - - - - - प्रत्यर्थी 

प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए आवेदन 
1. भावेदक का नाम और पता : 
2. क्या आवेदक केस में पक्षकार है, यदि 

नहीं तो , क्या नियम 126 के अधीन 

आवेदन फाइल किया गया है : 
3. केस लंबित है या निपटा दिया गया है : 
4. उन दस्तावेजों का सारीख सहित विवरण 

जिनके लिए आवेदन किया गया है : 
5. अपेक्षित प्रतिलिपियों की संख्या और प्रावेदन 

को प्रकृति (अट या साधारण ) 
6. प्रावेदन के साथ संदत्त फीस के ब्योरे : 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


आवेदक / आवेदक के परामर्शी के हस्ताक्षर : 


तारीख : 
कार्यालय के प्रयोग के लिए : 
स्वीकृत अस्वीकृत 
अतिरिक्त प्रतिलिपि फीस संदेय/ संवत्त और उनके ब्यौरे : 
( भारसाधक अधिकारी के प्राधक्षर ) 


प्ररूप सं . 23 

(नियम 127 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ---- --- - - -न्यायपीठ 


परिदान के लिए तैयार प्रमाणित प्रतिलिपियों की अधिसूचना 


- - - - 


- 


- 


कम सं . 


प्रतिलिपि प्रादेवन सं . 


भावेदक का नाम 


केस स . 


वह तारीख जिसको प्रतिलिपि दिए 

जाने के लिए तैयार है । 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भारसापक अधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर 
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प्ररूप सं . 24 
[नियम 155 ( क ) और 155 ( ख ). देखिए ] 

भाग - I 

- - -ज्यायपीठ 
सप्ताह/... 

- मास के दौरान निपटाए गए वादों को दर्शाने वाला विवरण 
न्यायपीठ के बैठक के दिवस ग्रहण के लिए ग्रहण किए प्रत्यावर्तित ग्रहण के अंतिम सुनवाई कुल निपटान ऐसे केसों की 
सदस्य 

- -- केसों की सं . गए केस केसों को प्रक्रम पर के प्रक्रम पर ( 6 + 7 ) सं . जिनका 
पूर्ण दिवस सं . ( प्र . निपटाए गए निपटाए गए 

निर्णय 
दिवस का भाग मा . को केसों को केसों की मं . 

प्रारक्षित 
छोड़कर ) सं . 

रखा गया 
भार- मौखिक 
क्षित केस 


केस 


3 


4 


___4678 


योग : 
तारीख : 


भाग -- II 

-------- -न्यायपीठ 
सप्ताह - --- - - - - -- - मास के लिए संस्थित किए गए . निपटाए गए मामलों का प्रवर्ग-वार विवरण 
केसों का प्रवर्ग 

नए संस्थित प्रत्यावर्तित 

निपटान 
किए गए प्रति प्रेषित केसों 

की सं . 


बकाया में 
( + ) या 
कमी ( -- ) 
( 1 + 2 - -- 3 ) 


- 


- 


अंतरित आवेदन 
मूल आवेदन 
प्रवमान याचिका 
पुनर्विलोकन आवेदन 
पुनर्विलोकन पावेदन 
( परिचालन द्वारा ) 


योग : 
अंतरण याचिका 
प्रकोणं आवेदन 


योग 


तारीख : 


प्ररूप सं . 25 
[ नियम 155 ( ग ) देखिए ] 

भाग - I 
- मास के लिए केसों के संस्थित करने , निपटान और नंबित केसों की स्थिति दर्शाने वाले विवरण 


[(1)ant-ITAn] 


-न्यायपीठ की बाबत - - -- --- 


विवरण 


--- - 


- - - -- 


- 


- 


मास के प्रारंभ में लंबित 
केसों की सं . 


मास के दौरान 
संस्थित किए गए 
प्राप्त किए पए केस 


लिपटारे के 
लिए कुल 
केस 


मास के 
दौरान निप - 
टाए गए केस 


मास के अंत मेलहित केसों 
की सं , 


1 जनवरी 
से निपटाए 
गए केमों की 
कुल संचित 
संख्या 


- 


- - 


- 


- 


- - -- 


- -- 


- - - 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


अंतरण नए योग अंतरण नए योग 
द्वारा संस्था - ( 1 + 2 ) द्वारा संरथित ( 4 + 5 ) 
प्राप्त पित 

प्राप्त किए 


योग 
9 + 10 


अंतरम नए 
द्वारा संस्थित 
प्राप्त किए 
केसों में गए 

केसों 
में से 


किए 


गए 


गए 


भारतकाराजपक्ष.साधारण 


- - - 


-... 


- - -- - - - -- --- 


----- ---- 


____ 1 


2 


3 


__ 4 


5 


6 


7 । 


8 


9 


10 


11 


__ _ 


_ _ _ 


_ 


_ .. - 


. 


- - -- -- - 


- 


-- - 


- - - - - - - 


- -- _ . . 


मूल आवेदन 
संतरित प्रावेदन 
अवमान आवेदन 
सिविल अपील 
पुनर्विलोकन ग्रावेदन 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


योग 


-- ---- - -- - - - ---- - 


अंतरण याचिका 
प्रकीर्ण आवेदन 


-~ -- - -- - 


कुल योग : 
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भाग - 1 
लंबित केसों का वर्ष- वार विश्लेषण 


चाय पीठ का नाम 


1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 


- 


- - 


- - 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


केसों का प्रवर्ग 

खंड न्यायपीठ 
पतरित आवेदन 

एकल न्यायपीठ 

खंड न्यायपीठ 
मूल आवेदन 

एकल न्यायपीठ 
अवमान याचिका खंड न्यायपीठ 
( सिविल आपराधिक ) --- 

एकल न्यायपीठ 

खंड न्यायपीठ 
सिविल प्रावेदन 

एकल न्यायपीठ 

खंड न्यायपीठ 
पुनविलोकन आवेदन 

एकल न्यायपीठ 

खंड न्यायपीठ 
प्रकीर्ण आवेदन 

एकल न्यायपीठ 

खंड न्यायपीठ 
मंतरण याचिका 

एकल न्यायपीठ 
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ख० काम 


--- - - - -- - - - - 


- - - 


टिप्पण : ऐसे स्थानों पर लंबित केसों की संख्या को जहां पर अधिकरण की न्यायपीठ है ( प्रधान न्यायपीठ से भिन्न ) या जहां पर सर्किट बैठक की जाती है और ऐसी 

प्रत्येक न्यायपीठ या सर्किट बैठक में निपटा ए गए केसों की संख्या पृथक रूप से दी जाएगी । 
अनुदेश : 1. प्रधान न्यायपीठ में विवरण प्राप्त करने की नियत तारीख अगले मास की 7 तारीख है । 

2. समस्त योग टैली होने चाहिए । 
3. जानकारी अंकों में दी जाएगी । 


[PARTII-SEC.36] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग II - Kण्ड 3 ( 1 ) ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


. 


- 


A 


m 


केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 


-- - - -- - - न्यायपीठ 

रजिस्टर सं . 1 
[नियम 10( ख ) देखिए 

आवक रजिस्टर 


का० सं . प्राप्त किए गए प्रस्तुत करने वाले संदत्त आवेदन 

श्रावेदन अभिवचन पक्षकार/ विधि फीस / अतिरिक्त 
आदि की प्रकृति व्यवसायी का नाम प्रादेशिका फीस 


प्राप्ति लिपिक 
के तारीख सहित 
आद्याक्षर 


संवीक्षा शाखा संवीक्षा शाखा टिप्पणियां 
को परेषित में प्राप्त करने 
करने की तारीख वाले लिपिक 

के प्राधाक्षर 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


रजिस्टर सं . 2 का प्ररूप 

[नियम 15( ज ) देखिए 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण - - - - - - न्यायपीठ 

मूल आवेदनों 


अंतरित आवेदनों 
at 19- - -- - -- के लिए - - - 

पुनर्विलोकन आवेदनों 


का रजिस्टर 


अवमान याचिकाओं 


अंतरण याचिकाओं 


प्रकीर्ण आवेदनों 


प्रत्यर्थी का नाम 
और पता 


क्रम सं . मावेदन सं . फाइल करने आवेदक का नाम 

और रजिस्ट्री - और पता 
करण की 
तारीख 


आवेदक की 
ओर से 
अधिवक्ता 
का नाम 


प्रत्यर्थी की ओर विषय -वस्तु ग्रहण की 
से अधिवक्ता 

तारीख 
का नाम 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


-- 


-- - - - - 


- - 


- - 
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- 


- 


- 


- 


आवेदन में किए गए 
अंतरिम आदेशों की 
विशिष्टियां 


अंतिम आदेश की 
तारीख और परिणाम 


टिप्पणियां 


क्या एकल न्यायपीठ/ 
खंड न्यायपीठ/ पूर्ण 
न्यायपीठ द्वारा 
निपटाया गया 


उच्चतम न्यायालय में अभिलेख कक्ष को 
फाइल की गई अपील परेषित किए 
की जानकारी, बदि गए अभिलेख की 
कोई हो , और उसका तारीख 
परिणाम 


- 


- - 


10 


11 


12 


13 


15 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


रजिस्टर सं . 3 


(नियम 16 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , 


man 


- यायपीठ 


mpron 


भारतीय पोस्टल आर्डर/ मांगदेय ड्राफ्ट रजिस्टर 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


संख्या 


आवेदन सं . 


उस पक्षकार का वह प्रयोजन भारतीय पोस्टल प्रार्डर , भारतीय पोस्टल रोकड़ अनुभाग टिप्पणियां 
नाम जिसने जिसके लिए मांगदेय ड्राफ्ट की विशिष्टियां आर्डर /मांगदेय में भारतीय 
भारतीय पोस्टल भारतीय 

-- - - - ड्राफ्ट प्राप्त करने पोस्टल आर्डर 
प्रार्डर/ मांगदेय पोस्टल आर्डर / सं० और रकम जारी करने वाले लिपिक के मांगदेय ड्राफ्ट 
ड्राफ्ट का प्रेषण मांगदेय ड्राफ्ट तारीख वाले डाकघर / तारीख सहित प्राप्त करने वाले 
किया है का प्रेषण 

बैक का नाम आद्याक्षर पदधारी के तारीख 
किया गया 

सहित आधाक्षर 


AAJ 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


[ भाग 11 - - अण्ड ३ (i)] . . 


भारत का राजपन : असाधारण .. . 


- 


- 


रजिस्टर सं... 4 .. . 
[ नियम 21 ( क ) देखिए 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , ---- - - - ---न्यायपीठ 

न्यायालय डायरी 


तारीख -- --- - - - 


न्यायालय कक्ष सं . - ~ -~ ~ 


मप्ताह का दिन - -- - - - - -- 


क्रम 


आवेदन को सं . 


किया गया कार्य 


टिप्पणियां 


कौन- सी तारीख के लिए 
स्थगित 


(1) 


(2) 


( 2 ) 


(3) 


( 3 ) 


( 4) 


( 5) 


टिप्पण : स्तम्भ सं . 3 में निम्नलिखित संक्षेपाक्षरों का प्रयोग किया जाएगा : 

स्थ : स्थगित ग्रहण : ग्रहण किया गया और नोटिस भेजने का आदेश किया गया । भा . सु . : भागतः सुनवाई की गई । 
भा , सु . / स्थ : भागतः सुनवाई की गई / स्थगित/ग्रहण पर निपटान : ग्रहण करने के प्रक्रम पर निपटाया गया । नि . पा . : निर्णय 
आरक्षित । 
रक्षा . म . : खारिज /मंजर । भा . मं . : भागत : मंजूर । 


रजिस्टर सं . 5 का प्ररूप 

(नियम 39 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, - - - 

न्यायपीठ 
मुल आवेदनों/ पुनर्विलोकन आवदनों/ अंतरित आवदनों / अवमान याचिकाओं ( सिविल आपराधिक )/ अंतरण याचिका 

प्रकीर्ण आवदनों की तैयार सूची 


क्रम 


केस की सं . 


टिप्पणियां 


एकल न्यायपीठ / 
खंड न्यायपीठ 


सं . 


तैयार सूची में 
सम्मिलित होने 
की तारीख 


क्या किसी तरीख तैयार सूची से 
को लगाया गया हटाने की तारीख 
है 


3 


m 


a rwarmer - - 


- 


1970 GI 93 - 6 
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रजिस्टर प्ररूप सं . 6 

(नियम 46 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , 


- - - -न्यायपीट 


प्रक्रम रजिस्टर 


- 


- 


क्रम प्रावेदन/ याचिका एकल न्यायपीठ / 
सं . संख्यांक खंड न्यायपीठ 


ग्रहण तारीख / अगली भागत : 
नोटिस जारी तारीख सुनवाई को 
करने की 

गई अथवा 
तारीख 


निपटारे टिप्णणियां 
को तारीख 


क्या किसी अंतिम 
अन्य लंबित सुनवाई को 
मामले में तारीख 
संबद्ध है 


नहीं 


- - 


- 


(1) (2) 


(3) 


(4) 


(5) (6) 


(7) 


(४) 


( ७) ( 10) 


अन्देश : 1. आवेदन/ याचिका की प्रविष्टि यथासंभव उसके रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के क्रम में की जाएगी । 

2. अंतरित आवेदनों की दशा में तत्स्थानी रिट याचिका सं . -- -- - -- /वाद सं . - - - - कोष्ठकों में लिख जाने 

चाहिएं । 
3. निपटाए गए आवेदन लाल स्याही से गोल चिह्नांकित किए जाने चाहिएं । 
4 . उन केसों को जो सुनवाई के लिए तैयार हैं , हरी स्याही से रेखांकित किए जाने चाहिए । 


रजिस्टर प्ररूप सं . 7 

( नियम 46 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, 

- - -- -- न्यायपीठ 
केस लगाए जाने संबंधी रजिस्टर 


तारीख : -- - - 


Ram 


( टिप्पण : प्रत्येक तारीख के लिए पृथक पृष्ठ लिया जाएगा ) 


- 


- 


टिप्पणियां 


क्रम 
सं . 


प्रावेदन सं . / 
याचिका सं . 


एकल न्यायपीठ / 
खंड न्यायपीठ 


भागतः सुनवाई की गई 
अथवा नहीं ( यदि भागत : 
सुनवाई की गई तो न्याय - 
पीठ की संरचना ) 


क्या किसी अन्य लंबित 
मामले से संबद्ध है ? ( यदि 
हां तो संबद्ध केस सं . 


(1) 


(2) 


( 3) 


(4) 


( 5) 


( 6) 


. 


HAN 


Man 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( i)] 
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रजिस्टर सं . 8 का प्रख्य 


Amrawraama 


R 


( नियम 60 देखिए ) 


केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ---- - - - न्यायपीठ 


निरीक्षण रजिस्टर 


आवेदन याचिका प्रावेदन / याचिका निरीक्षण की ईप्सा निरीक्षण प्रारंभ निरीक्षने पूरा होने निरीक्षण फीस , निरीक्षण का टिप्पणियां 
सं . जिसमें निरी- में पक्षकारों के करने वाले व्यक्ति की तारीख और की तारीख और यदि पर्यवेक्षण 
क्षण की ईप्सा की नाम 

का नाम और पता समय तथा समय तथा निरी - कोई संदत करने वाले 
गई है 

निरीक्षण करने क्षण करने वाले की गई हो पदधारी के 
वाले व्यक्ति के व्यक्ति के माद्याक्षर 

आद्याक्षर 
प्राद्याक्षर 


- 


IT 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


- 


- - 


- 


- 


- 


PART 


ar- 


रजिस्टर स . 9 का प्ररूप 

( नियम 72 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , - - -- - -न्यायपीठ 
विधि व्यवसायियो के रजिस्ट्रीकृत लिपिको का रजिस्टर 


w 


--RAJA 


क्रम स . 


- 


लिपिक का पूरा नाम , 
पते सहित 


-- 


रजिस्ट्रीकरण उस विधि पहचान-पत्र प्राप्त भार- रजिस्ट्रीकृत विधि व्यव- रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रीकरण / टिप्पणिया 
की तारीख व्यवसायी का जारी करने तीय पोस्टल लिपिक के सायी के रद्द किए जाने रहकरण 
और स . नाम जिसके की तारीख आर्डर माग हस्ताक्षर हस्ताक्षर की तारीख प्राधिकारी 
अधीन नियो देय ट्रापट 

के प्राधाक्षर 
जित है 

विगिटिया 


- 


- 


की 


-- 


- 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


- 


- 


. . 


- - - 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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रजिस्टर प्रमपम 10 

( नियम 120 दधिए ) 
केन्द्रीय प्रशागनिम धिारण 


-न्यायपीठ 
प्रतिलिपि पावेदन रजिस्टर 


आवेदक का नाम 


म मावधन की प्राप्त रकम और 
म सारीख मागदेय ड्राफ्ट / भारतीय 

पोस्टल आर्डर की 
विमिटिया 


अतिरिक्त 
फोस की 
रकम और 
मदाय की 
नागेश 


प्रतिलिपि प्रतिलिपि के प्राप्त करने टिप्प 
नयार होने परिदान की बाले व्यक्ति णियां 
की तारीख तारीख के हस्ताक्षर 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


। 


1 


2 


3 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


रजिस्टर प्ररूपस 11 

( नियम 120 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 

------- - न्यायपीट 
अध्यपेक्षा रजिस्टर 


- - 


टिप्पणिया 


क्रम अावेदन स . और उस फाइल की बह अनुभाग जिम मध्यपेक्षा की 
म . तारीख विशिष्टिया , अध्यपेक्षा भेजी तारीख 

जिसकी अध्यपेक्षा जाती है 
की जानी है 

- - 


प्रतिलिपि फाइल वापस 
अनुभाग में प्राप्त होने की 
फाइल प्राप्त होने मारीख प्राद्याक्षरी 
की तारीख पहित 

- - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


जा । 


- - 


-- 


- - 


-- - - 


- 


- - - 


- -- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


रजिस्टर प्ररूप म 12 

(नियम 135 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 

न्यायपीट 
आदेशो की नि शुल्क प्रतिलिपि का प्रेषण रजिस्टर 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
सस व्यक्ति का नाम यदि रजिस्ट्री डाक डाक महमूल की उस अधिवक्ता पक्षकार 
भीर पता जिसे नि शल्क रमीदी रजिस्ट्री डाक 

के नारीख सहित 
प्रतिलिपि भजी गई से भेजी गई हो तो 

हस्ताक्षर , जिसे पग्दिान 
डाक रसीद में और 

किया गया 
तारीख 
- - - - - - - - - 

- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


श्रम 


केस में 


टिप्पणिया 


- 


- 


- 


- - - -- - 


रजिस्टर प्ररूप सं . 13 

(नियम 141 देखिए ) 
उच्चतम न्यायालय में की गई विशेष इजाजत याचिकाओं अपीलों का रजिस्टर 

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण . . . . . . . . . . . न्यायपीठ 


क्रम स . उच्चतम न्यायालय के केस संख्यांक , आवेदक उच्चतम उच्चतम विशेष इजा - अंतरिम अपील में अधिकरण अनपालन के टिप्पणिया 

समक्ष विशेष इजाजत जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी का न्यायालय न्यायालय से जत याचिका निदेश , यदि अंतिम आदेश द्वारा अनपालन लिए उठाए 
याचिका अपील सं . अपील की नाम को अभिलेख अभिलेख खारिज /मजूर कोई हो , तारीख सहित के लिए निदेश , गए कदम 
प्रेषित करने प्राप्त होने तारीख सहित तारीख 

यदि कोई हो 
की तारीख की तारीख 

सहित 
-- -- -- ~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~-~-~ 
3 4 5 6 7 8 9 10 

12 
- ---- - - -- -- ---- ----- - - ------- ------- ~~~ ~~~ ~~~ 
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रजिस्टर प्रस्प स 14 

( नियम 148 देखिए ) 
अधिकरण द्वारा प्रावेदक / पावेदको प्रत्यर्थी प्रत्यार्थियो यदि उच्चतम अभिलेख कक्ष में वह तारीम्स ,जिस तक प्रति धारित करना हे 
केस निपटाए जाने और काउन्सेल को और काउन्सेल को न्यायालय के समक्ष अभिलेख प्रान 
की तारीख के नाम के नाम कोई अपील की होने की तारीख भाग 1 भाग 2 

भाग 3 
गई है तो उसकी 
म . और निपटान 
की तारीख 


3(i)] 


- 


+ 


(1) 


(2) 


(3) 


( ) 


( ) 


( ) 


(7) 


(७) 


(१) 


(10 ) 


वह तारीख जब नष्ट किया गया 


नष्ट करने मबधी 
अधिम्चनास और 

नारीख 


भारतमाराजपत्रप्रसाधारण 


भाग 1 


भाग 2 


भाग 3 


( 11 ) 


( 12) 


( 14 ) 
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मासंघ--. - 1 

[नियम 18 ( ग ) देखें 
सख्या 13257 न्या . प्रशा , 

18 दिसंबर, 1991 

माग 
प्रक्षमें प्रादा म . 1 / 12/ 87..... या जगा मागग्य 1 - 3-1958 मा अधिकान्त करते हए और प्रशासनिक अधिकरण 
अधिनियम , 1985 की धाग 

धाग की उपधाग 6 ) बारा प्रदत्त शसियों का प्रयोग करते हुए, मे , मेन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 
के सभी गदस्यो को निम्नलिखित प्रनिगा के ना हा एक त गदस्यीय गायपाठ केसा में कार्य करने और मारीख 1- 1- 12 
मे , अनसूची में विनिदिष्ट वर्ग के कमो की बाबत अधिकरण की अधिकारिता , शक्तिया और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है 

( 1 ) केस में किमी कानुनी उपबध की यिधिमान्यता या सविधान के किसी उपबंध का निर्वाचन अन्तर्वहित नही है । 
( 2 ) किमी भी पक्षकार को केम ग्रहण किए जाने या अन्तिम सुनवाई हेत लिए जाने से पहले एकल सदस्य के समक्ष निवेदन करने की 

छुट होगी कि उस केस की सुनवाई दो माग्यों के खा पीठ द्वारा की जाए । यदि शाम्भ में ही इस प्रकार का निवेदन 
किया गया है तो एकल सदम्य यह निदेश देगा कि मामले को दो सदस्यीय समुचित खण्डपीठ के समक्ष रखा जाए । केम 
एक बार ग्रारंभ हो जाने के पश्चात , यथास्थिति , सहण या अलिम सुनवाई के लिए कार्यवाही के किमी भी पसभासपी 
प्रम गरमा निबेदन नहीं समा जाएगा । 


स्पष्टीकरण - 
( i ) ग्रहण के प्रक्रम पर पक्षकार द्वारा निबेदन नहीं किए जाने पर भी अन्तिम सुनवाई के लिए कम को लिए जान पर 

नमे उसे निवेदन करने में निवारित नहींकिया जाएगा । 
( ii ) ग्रहणा में पाया में ऐगे मामले भी होने को ग्रहण प्रत्रम पर ही पक्षामागे की महमति में अलिम सम में निपटा 

दिल शाले । 
( 3 ) पूर्ववर्ती पैगओं में किसी बात के होते हए भी , कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर एकल सदस्य को यदि 

यह लगता है कि कम ऐसी प्रकृति का है, कि उसकी सुनवाई दो सदम्पीय खंडपीठ द्वारा होनी चाहिए तो वह उसे दो 
मदम्यीय खडपीठ में अन्तरण के लिए अध्यक्ष को निर्दिष्ट करेगा । 


अनुसूची 
1 जन्म की तारीख में परिवर्तन संबंधी फेम । 
2 तैनाती | स्थानान्तरण संबंधी केम । 
3 केन्द्रीय सिविल मेवा ( वर्गीकरण , नियन्त्रण और अपील ) 

नियम , 1965 के अधीन चरित्र पुस्तिका/ गोपनीय अभिलेख 

मेवा पुस्तिका में शासित उपायो में भिन्न प्रविष्टि मंचंधी केस । 
4 सरकारी प्रावाम के आबंटन या बेदखली मंबंधी कम । 
5. वेतन निर्धारण सबधी कम 
6. चिकित्मा प्रतिपूर्ति , छुट्टी , पदग्रहण अवधि , छुट्टी याना रियायन और 

अतिकाल संबंधी केम 
7 दक्षरोधता पार करने मनधी केस । 
8. पेशन, कुटुम्म पेशन , अन्य सेवानिवृति फायदो संबंधी फेस और मेवा 

निवसि फायदों पर ब्याज संबंधी केस 
9 अग्रिम/ऋण की स्वीकृति या स्वीकृति देने से इनकार करने संबंधी केस 
10 बविरुद्ध वेतन ठित संबंधी केम । 
11. रेल कर्मचारियों को यावा-पाम प्रदान किए जाने संबंधी कम 
12 भते प्रदान करने , इनकार करने या वमूली करने संबंधी बेन 
13 अनुकम्पा नियुक्ति / कार्य के दौरान मुत्यु होने पर प्राधितों को 

नियुक्ति संबंधी केम । 


[ भाग I! ~- खण्ड 3(i)] 
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परिशिष्ट II 
[नियम 18 ( 4 ) देखें )] 


संख्या 13/ 1991 स्या . प्रशा . 

प्रादेश 

दिसम्बर 18, 1991 
प्रशासनिक अधिकरण , 1985 की धारा 5 और अन्य सभी सामथ्र्यकारी उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और इस विषय पर समस्त आदेशों को अधिकान्त करते हुए , न प्रधान न्यायपीठ और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिक्रांत 

___ कार्य वितरण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता हूं ; 


1. प्रधान न्यायापीठ की दशा में अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में , उपलब्ध ज्येष्ठतम उपाध्यक्ष और उनकी अन 

पस्थिति में उपलब्ध ज्येरतम सदस्य न्यायपीठों का गठन और उस न्यायपीठ के कार्य वितरण का विनियमन 

करेगा जिसमें प्रावकाश न्यायपीठ भी शामिल है । 
( 2 ) अन्य भ्यायपीठों की दशा में उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध ज्येष्ठतम सदस्य न्यायपीठों के गठन 

और कार्य वितरण का विनियमन करेगा । 
3. उपयुक्त पैराओं में किसी बात के होते हुए भी , न्यायापीठों के गठन और प्रधान न्यायापीठ और अन्य न्याय 

पीठों के कार्यों के वितरण की शक्ति उन साधारण या विशिष्ट आदेशों के अधीन रहते हए होगी जो मध्यम 
मा उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध ज्येष्ठतम उपाध्यक्ष करता है । 


परिशिष्ट III 


[ नियम 19 ( ख ) देखे 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 


फरीदकोट हाउस 
कॉपरनिक्स मार्ग , 
नई दिल्ली 110001 


सं . 1/ 32/ 87- या . प्रशा. 


20 जनवरी , 1992 


को केन्द्रीय प्रशासनि अधिकरण अधिनियम , 1985 की धारा 5 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
निम्नलिखित आदेश करता हूं :-- - 

उस अवस्था में जब अर्जेट केसों के ग्रहण और अन्तिम आदेश देने के लिए कोई खंड न्यायपीठ उपलब्ध नहीं है और 
निकता ऐसी खंड न्यायपीठ के उपलब्ध होने तक मामले को आस्थगित नहीं किया जा सकता तो एकलसदस्यीय 
जो इस शर्त अधीन रहते हुए कि यदि एकल सदस्य मामले को ग्रहण करने के लिए आनत नहीं है तो वह 

को समनिता ख न्यापीठ जैसे ही उपलब्ध हो , के समक्ष रखे जाने के लिए निदिष्ट करेगा , ऐसे अजेंट केसों 
को ग्रहण और अन्तरिम आदेश प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है । 


बी . एस . मडिमथ, अध्यक्ष 


1970 91 / 93 - 7 
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परिशिष्ट -IV 
(नियम 49 देखें) 


केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 


फरीदकोट हाउस 
फापरीक्स मार्ग , 
नई दिल्ली - 110001 


म . 13/ 19/ 91 न्या . प्रशा . 


फरवरी , 18, 1992 


अधिसूचना 


केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया ) नियम , 1987 के नियम 17 के साथ पठिन , केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 
1985 की धारा 5, 12 और 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में पूर्वतन सभी आदेशों को अधिकान्त करते 

दीय प्रशासनिक अधिकरण , केद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विभिन्न ( अतिरिक्त ) न्यायपीठों 
के समक्ष प्रस्तुत की गई पुनर्विलोकन याचिकाओं के निपटान में विलम्म के परिवर्जन के उद्देश्य से निम्नलिखित आवेश 
करता हूं : - - 
दो सदस्यीय न्यायपीठ द्वारा पारित आदेशों का पुनविलोकन : -- 

I. ऐसे प्रादेश का पुनर्विलोकन जिसमें वे दोनों सदस्य जिन्होंने आदेश पारित किया है, उसी न्यायपीठ में कार्य कर रहे हैं 

ऐसे केस में पुनर्विलोकन याचिका उन सदस्यो के समक्ष विचार करने के लिए परिचालन द्वारा प्रस्तुत की जाएगी जिन्होने 
आदेश पारित किए है । यदि उनमें से एक का यह विचार है कि इसमें गुनवाई आवश्यक है तो याचिका को उसी न्यायपीठ 
के समक्ष प्रारम्भिक सुनवाई के लिए रखा जाएगा । मे मामले में अध्यक्ष से आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता 

नहीं होगी । 
2 ऐसे न्यायपीठ के आदेश का पुनर्विलोकन जिसमें एक सदस्य स्थानीय न्यायपीठ का हो और दूसरा अन्य न्यायपीठ 

का सदस्य हो । 
ऐसे मामले में , पूनविलोकन याचिका ऐसे सदरयों के नमक्ष विचार करने के लिए परिचालन द्वारा भेजो जाएगी जिन्होंने 

आदेश पारित किए है । यदि उनमें से एक का यह विचार है कि मामले में सुनवाई आवश्यक है तो याचिका 
प्रारम्भिक सुनवाई के लिए रखी जाएगी । इस प्रयोजन के लिए स्थानीय न्यायपीट का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष 

का आदेश प्राप्त करेगा । 
3. ऐसे प्रादेश का पुनर्विलोकन जिसमें दोनों सदस्य अधिकरण के सदस्य नही रहे है : 
ऐसे मामले में , उपाध्यक्ष पुनविलोकन याचिका को ऐसे न्यायपीठ के समक्ष जिसमें उस न्यायपीठ के कोई भी दो सदस्य 
विवार के लिए रखवाएगा । ऐसे मामले मे अध्यक्ष का मादेश प्राप्त करना आवश्यक नही होगा । 
4. ऐसे आदेश का पुनवि नोकन जिममे एक गदग्य अधिकार का सदस्य नहीं रहा है . 

यदि जिम न्यायपीठ ने ग्रादेश पारित किए हैं , उसका ए सपथ न्यायपीठ में उपलब्ध है तो उपाध्यक्षा उसके साथ 
न्यायपीठ के किसी अन्य सदस्य को निकर एक त्यागी का गठन करेगा पीर याचिक प्रारम्भिक सुनवाई के 

लिए खाएगा । 
यदि ऐमे नही है तो उपाध्यक्ष उस न्यायपीठ के किन्हीं दो सदस्यों को मिलाकर एक न्यायपीठ का गठन करेगा । 
5. ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जब आदेश पारित करने वाले दोनों सदस्य अन्य न्यायपीठ के सदस्य है । 

ऐसे मामले में उपाध्यक्ष , पुनर्विलोकन याचिका पर परिव तन द्वारा विचार करने के लिए दोनों सदस्यों को 
को भिजवाएगा । यदि उनमें से एक का यह विचार है कि याचिक की मनपाई आवश्यक है याचिका प्रारम्भिक 
सुनवाई के लिए रखी जाएगी । इस प्रयोजन के लिए उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का आदेश प्राप्त करेगा । 
एकल सदस्यीय न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन : 
. ( क ) यदि ऐसे कल सदस्य जिसने मामले का विनिश्चय किया है, उस न्यायपीठ का सदस्य है तो 
याचिका उसके समक्ष परिचालन द्वारा भिवार के लिए रखी जाएगी । यदि सदस्य का यह विचार है कि 
याचिका की सुनवाई आवश्यक है तो उसे प्रारम्भिक सुनवाई के लिए उसके समक्ष रखा जाएगा , 


- - - 
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- 
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( ख ) यदि ऐसा सदस्य जिसने मामले का विनिश्चय किया है अधिकरण के किसी अन्य न्यायपीठ का सदस्य बन 

गया है तो उपाध्यक्ष , याचिका को परिचालन द्वारा विचार करने के लिए भेजेगा । यदि सदस्य का यह 
विचार है कि याचिका की सुनवाई आवश्यक है तो याचिका प्रारम्भिक सुनवाई के लिए रखी जाएगी । इस प्रयोजन 

के लिए उपाध्यक्ष , अध्यक्ष का भादेश प्राप्त करेगा । 
( ग ) यदि ऐसा एकल मदय जिगने आदेश पारित किया किना है अधिकरण का सदस्य नहीं रहा है तो 

उपाध्यक्ष उसे प्रारमिक सुनवाई के लिए न्यायमीर के किसी भी सदस्य के समक्ष रखवाएगा । ऐन मामले 

में अध्यक्ष का जादेश प्राप्त करने की जावश्यकता नहीं होगी । 
III . यदि पुनविलोकन याचिका गपत : खारिज न कर दी जाती है तो उनकी अगली सुनवाई पूर्वोक्त उपबंधों 

के अनुसार गठित उनी मोठ द्वार की जाएगी । । 
IV जब कोई ऐसी स्थिति जाती है जो उनका उपयों के अन्तर्गत नहीं आती या जब न्याय के हित में उससे 

विचलन आवश्मक है तब अध्यक्ष का आदेश प्रा लिया जाएगा । 
टिप्पण : उपर्यत उपबंधों का पालन यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रधान न्यायपीठ में भी किया जाएगा । 


हस्ताक्षर 
बी . एस . मड़िमठ , अध्यक्ष 


मरा 


परिशिष्ट - V 

( नियम 14 5 देखिए ) 
कामिक , लोक शिकायत और पंशन मनालय ( कामिक और प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना सं . का आ . 3462, तारीख 
13 सितम्बर , 1990, जो भारत के राजपत्र भाग 2 लंड 3 ( ii ) तारीख 29 दिसम्बर, 1990 में पृ . 5639- 5642 पर प्रकाशित 
की गई ( फा . सं . ए - 11019/ 33/ 38 ए . टी . ) 

अभि ने खनाशकरण अधिनियम, 1917 ( 1917 का अधिनियम , 5 ) के खण्ड 3 के उपम्नष्ट ( 2 ) की धारा (ग ) की 
उपधारा (ii ) द्वारा प्रबलशयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा , अध्यक्ष केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को केन्द्रीय 
सरकार को पुर्वानान से अधिकरण को अमिरक्षा में पड़े रिकाडी को नष्ट करने संबंधी नियम 
करती है । 

[ एफ संख्या ए - 11019/ 33/ 88/ ए . टी ] 

एस . एम . सहारियार, डैस्क अधिकारी 
अनुलग्नक 

प्रभिलेख नष्ट करने के लिए नियम 
अभिलेख नाशकरण अधिनियम , 1917 ( 1917 का अधिनियम 5 ) के खण्ड 3 के उस परड ( 2 ) की धारा ग की उपधारा ( ii ) 

य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अध्यक्ष , केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण एतदद्वारा केन्द्रीय सरकार 
के पूर्वानुमोदन से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सभी न्यायोडों के अभिलेबो, पुस्तकों तथा कागजातों को नष्ट करने को 
नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : - - 


1. सामान्य 
( i ) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ: - ( 1) इन नियमों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ( अभिलेख न करण ) 

नियम , 1990 कहा जाएगा । 
( ii ) ये भारत के राजपन में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संवर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों , --- 
( क ) "स्थायी परिरक्षण " से तात्पर्य 30 वर्ष के लिए परिरक्षण है । 
( ख ) "पर्यवेक्षकी अधिकारी ” से तात्पर्य एक ऐसे अधिकारी से है जो मुखप न्यायपीठ के मामल में अध्यक्ष द्वारा तथा अन्य 

न्यायपीठों के मामले में उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया हो । 
3. अनुक्रमणिका ( इंडेक्स ) बनाना तथा भागों का अलग करना --- अभिलेख अनुभाग में न्यायिक अभिलेखों के प्राप्त होने 

के बाद अनबन्ध - 1 में दिए गए फार्म के अनुसार एक नया इंसेक्स तैयार किया जाएगा कागजातों पर सं 
साली जाएगी तथा जिस भाग से यह कागजात संबंध रखते है, उस उपयुक्त भाग के अधीन इंडेक्स में 
प्रविष्टि फो जाएगी । कागजात किस भाग का है, इसका निर्धारण इन के साथ संलग्न अनुबंध II -- अनुसार किया 
जाएगा । 
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4. यह स्थिति मव रिकारों को पूर्ण हा माना जाएगा : 
( क ) किसी मामले में न्यायिक अभिलेख को सस तारीख को पूर्ण हुआ समझा जाएगा जिस तारीख को न्यायापीट 

के अन्तिम प्रादेश होते हैं अथवा यदि उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है तो मन तारीब जब उच्चतम 

न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिए जाते हैं , इन दोनों में जैसा भी मामला हो । 
( ब ) न्यायिक तथा प्रशासनिक शाखाओं में रजिस्टरों तथा अन्य कागजातों के मामले में , पूर्ण होने की तारीख वह तारीख 

होगी मन रजिस्टर को बन्द कर दिया जाता है तथा फाइलों तथा कागजातों के मामले में मह तारीख जिसको 

उन पर अन्तिम मादेश पारित किया गया था । 
5 . अभिलेखों को नष्ट करने के लिए हाथ में लिया जाना है - गभी अभिलेखों/ रजिस्टरों फाइलों को पूर्ण होने की 
तारीख से इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि की समाप्ति तक अभिलेख कक्ष में रखा जाएगा तथा इस अवधि 
की समाप्ति पर, इन्हें हर हालत में नष्ट कर दिया जाएगा । 
बशर्ते कि संबंधित न्यायपीठ का रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत उप रजिस्ट्रार , किन्हीं कारणों जो कि 
लिखित में रिकार्ड किए जाने है , मादेश दे सकता है कि कोई विशेष कागजात अथवा किसी विशेष मामले के 
रिकार्ड को ऐसी अवधि के बाद भी रखा आए । 
आगे यह भी शर्त है कि किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए या ऐसे अधिकारी द्वारा पेश fiए गए 
यस्तावेजों यदि पहले नहीं लिए गए हैं तो उन्हें नष्ट नहीं किया जाएगा , परन्तु उन्हें अनिवार्य रूप से उसी कार्यालय को लीला 
दिया जाएगा जहां से उन्हें पेश किया गया है । 
.. नष्ट करने के कार्य का पर्यवेक्षण -- न्यायिक रिकारों , पुस्तकों तया कागजातों को , जब भी आवश्यक होगा, समय-समय 
पर नष्ट किया जाएगा तथा यह उप -रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) की समान्य देखरेख में किया जाएगा तथा इसे ऐसे अधिकारी 
( इसके बाद इसे पर्यवेक्षण अधिकारी कहा जाएगा ) के सामने किया जाएगा जो मुख्य पीठ के मामले में अभ्यक्ष 
द्वारा तथा दूसरी पीठों के मामले में उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया हो । 


7. ( 1 ) रिकार्ड को नष्ट करने का ढंग - न्यायिक रिकार्डो, पुस्तकों तथा कागजातों को निम्नलिखित में से किसी 

भी एक ढंग से नष्ट किया जाएगा: 
( क ) इस तरह से फाड़ना ताकि फाड़ा गया दस्तावेज दोबारा इस्तेमाल न हो सके ; 
( ब ) फाइना तथा उन्हें जला देना ; भोर 

( ग ) पेपर लिंग धारा नष्ट करना । 
( ii ) नष्ट किए कागजों को मिक्री तथा बिक्री बगूली को जमा करता : - - पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित 
किए जाने के बाद कि न्यायिक रिकाौं, पुस्तकों तथा कागजातों को नष्ट किए जाने के बाद उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है और 
यदि उनको जलाया नहीं जाता है तो , रजिस्ट्रार के आदेशों के अन्तर्गत रद्दी के रूप में बेच दिया जायेगा तथा विक्री से 
बगल की गई राशि को प्राप्ति शीर्ष 070 अन्य प्रशासनिक सेवा -- - अन्य प्राप्तियां के नामे डाला दिया जायेगा । 


8. रिकार्ड को नष्ट किए जाने से पहले सूचित किया जाना --- प्रत्येक वर्ष जनवरी में , पाटियों द्वारा दायर किए गए 
दस्तावेजों, जिन्हें भागामी वर्ष में नष्ट किया जाना है , को विशेष रूप से सूचना- पट्ट पर लगा दिया जाएगा । यह भी चेतावनी 
की जाएगी कि पात्र पार्टी द्वारा नष्ट करने की तारीख से पूर्व उनके लिए पूर्व दावा नहीं किया जाता तो वे नष्ट कर दिए 
जाने । पाटियों को कागजात की वापसी उप -रजिस्ट्रार के आदेशों के अधीन की जाएगी । 


II विधि रिकार्ड 


9. रिकार्ड का विभाजन : - - इन नियमों के प्रयोजन के लिए मूल प्रावेदनों , स्थानांतरण प्रावेदनों, पुनर्विलोकन मावेधनों 
तमा प्रवमान प्रावेदनों के प्रत्येक न्यायिक रिकार्यो में तीन भाग होंगे अर्थात भाग I, भाग II तथा भाग III . 

10. न्यायिक रिकार्ड के भाग I, II तथा III को रखने की अवधि -न्यायिक रिकार्य के भाग I को स्थायी तौर पर 
सुरक्षित रखा जायेगा, न्यायिक रिकार्ड के भाग II सथा भाग III को क्रमशः 5 वर्ष तथा 3 वर्ष की समाप्ति पर नष्ट कर 
दिया जायेगा । 

11. रजिस्टर मादि में नष्ट किये जाने की कार्रवाई बज करना - - संबंधित फैस बंडल की विषय -सूची में , तथा साथ ही 
रिका रजिस्टर ने संगत कालम में नहीं ऐसे कागजात मा रिकार्ड चढ़ाए जाते हैं, उस तारीख को लाल स्याही से अक्षर 
" " दिनांक सहित लिया जाये ताकि यह पता चल सके कि कागजात मा रिफाई नष्ट कर दिया गया है । 


[ भाग 


- बस 3 ( 1 )] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


पा . प्रत्य न्यामिक तथा प्रशासनिक रजिस्टर तथा कागजात : --- 

12. न्यामिक रजिस्टरो, प्रशासनिक तथा ना जिस्टरों, सांख्यिकी रजिस्टरो प्रशासनिक प्रयोजनो के लिए रखे गए 
कागजातों तथा पाइतों को कमाण अनुबन्ध संस्था III तथा IV पर दर्शाया गया है । इन रजिस्टरों तथा कागजातों को उयत 
अनुबन्धों में उल्लिखित अवधि को समाप्ति के बाद नष्ट किया जाएगा । 


13 इमने जो कुछ भी लिला होने के बाबजूद भी जज तक कोई आपत्ति है या लेखों को पूरी तरह से जाच नही हो पाई 
है तथा लेखा परीक्षा में स्वीकार नहीं हुए हैं , उन्हें तथा उनके पोषक दस्तावेजों को नष्ट नहीं किया जाना पाहिए चाहे नियमों में 
चनको सुरक्षित रखने की अवधि समाप्त भी हो गई हो । 


14. यदि किमी न्यायिक रिकार्ड , न्यायिक प्रमागनिक रजिस्टरी तथा कागजातों को सुरक्षित रखने की अवधि नीचे दिए 
गए अनुबन्यों में निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो इसका निर्णय मुख्य पीठ के मामले में अध्यक्ष के अनुमोदन से तथा अन्य पीठ के 
मामले में संबंधित उपाध्यक्ष के अनुमोदन से रजिस्ट्रार/ उप -रजिस्टर द्वारा किया जायेगा । 


अनुबन्ध 

विषय - सूची का प्रपत्र 
19 के कागजातों की संख्या . . . . . 


कागजातों को तारीख 


फागजातों का ब्यौरा 


रिकार्ड में पागजातों की 

की श्रम संख्या 


या 


भरे जाने की तारीय 


भाग I भाग II 


भाग III 


- - - -- - - - - 


- -- 


- 


- - • 


- - ..-.. 


अनुबन्ध - II 
पुस भाषेवन , स्थानान्तरित मावेवन, पुनर्विलोकन भावेदन , अवमान भावेदन । 


भाग - I 
1. विषय सूची पेपर । 
2. भादेश शीट पर दिए गए आदेश सहित मुख्य मामलों तथा उनसे उठने वाले विषय आवेदनों पर दिए गए निर्गय तथा प्रादेश । 
१. सन्चतम न्यायालय से प्राप्त निर्णय तथा प्रादेश । 


भाग - II 
1. विविध प्रावेदनों / वाधपनों/ मनुबन्धों तथा दूसरे अन्य दस्तावेजों तथा अनुबन्धों सहित अपीलों के ज्ञापन , पाहे मूल हो 

मा उनके साथ दायर की गई प्रतिलिपियां हों । 
१. काउंटर /लिखित बयान तथा अबाबी हलफनामा । 
३. हलफनामें के रूप में लिए गए मवाहों के सभी गयान । 
4. न्यायालय द्वारा प्राप्त किए गए सभी दस्तावेजों या सत्यापित प्रतियां तथा जिन्हें प्रदर्श रिपोर्ट तथा प्रायुक्तों की जांच अंकित 

किया गया है । 


भाग - III 
1. नोटिस । 
2. काउंसेल द्वारा फाइल किए गए पत्र तथा अन्य पनापार, वकालत -नामा पेश होने के लिए मापन । 
2. मन्य सभी कागजात जिनका पहले उल्लेख नहीं किया गया है । 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुबन्ध - III 


न्यायिक विभाग में रखे जाने वाले रजिस्टर 


विवरण 


रखने की अवधि 


क्रम 
संख्या 


स्थायी 


10 वर्षों के लिए 


8 . 


aa.. 


5 वर्षों के लिए 


3 वर्षों के लिए 


1. स्टैम्प रजिस्टर ( सामान्य ) 

डिस्ट्रक्शन रजिस्टर 
उच्चतम न्यायालय से प्राप्त मादेशों को दर्शाने पासा रजिस्टर 
न्यायाधीशों द्वारा दैनिक -कार्य-निष्पादन का रजिस्टर 
एवोकेट पलकों के नाम दर्शाने वाला रजिस्टर 
स्थानान्तरित अभ्यावेदन फाइलिंग रजिस्टर 
मूल अभ्यावेदन फाइलिंग रजिस्टर 
पुनरीक्षा अभ्यावेदन फाइलिंग रजिस्टर 
अवज्ञा अभ्यावेदन फाइलिंग रजिस्टर 
विविध अभ्यावेदन फाइलिंग रजिस्टर 
स्थानांतरित किए गए प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन रजिस्टर 

मूल अभ्यावेदन निष्पादन रजिस्टर 
13. पुनरीक्षा अभ्यावेदनों का निष्पादन रजिस्टर 
14. अवज्ञा अभ्यावेदनों का निष्पादन रजिस्टर 

कागजातों का वापसी रजिस्टर 
मन-स्टैम्प रजिस्टर 

विषय सूची ( कॉज लिस्ट ) रजिस्टर 
18 . निर्णीत मामलों का वितरण रजिस्टर 

मल अभ्यावेदन नम्बरिंग रजिस्टर (टेल बुक ) 
पुनरीक्षण अभ्यावेदन संख्यांकन रजिस्टर 
अवज्ञा अभ्यावेदन संख्यांकन रजिस्टर 
विविध अभ्यावेदन संख्याकन रजिस्टर 

उपस्थिति / वकालतों के ज्ञापन और प्रत्युत्तर ( काउंटर ) भेजने के रजिस्टर 
24. स्थानान्तरण अभ्यावेदन नोटिस रजिस्टर 
25. 

मुल अभ्यावेदन नोटिस रजिस्टर 
26 . पुनरीक्षण अभ्यावेदन नोटिस रजिस्टर 

प्रवज्ञा अभ्यावेदन नोटिस रजिस्टर 
विविध अभ्यावेदन नोटिस रजिस्टर 

उप पंजीयक के न्यायालय का स्थगन नोटिंग रजिस्टर 
30. स्थानान्तरण अभ्यावेदन सैमाती रजिस्टर 
31. मूल प्रभ्यावेदन पोस्टिग रजिस्टर 

अभ्यावेदन पोस्टिग रजिस्टर का पुनरीक्षण 
प्रज्ञा अभ्यावेदन पोस्टिग रजिस्टर 
निर्णय के लिए मारक्षित मामलों को दर्शाने वाला रजिस्टर 

स्थगन रजिस्टर 
36. वैनिक कार्य प्रायंटन रजिस्टर ( ड्राफ्टिंग, टाइपिंग समा मिलान के लिए ) 

सत्यापित दस्तावेज जारी करने वाला रजिस्टर 
38 . पम्य अनुभागों को स्थानान्तरित करने के मामले (टेल बुक ) 
39. जारी करने का रजिस्टर 
40. निरीक्षण का रजिस्टर 


2 


27 . 


29. 


33. 


37. 


[ भाग II -~~ ष 
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मारत का राजपन्न . असाधारण 


- 


मनुबन्ध IV 
प्रशासनिक रजिस्टर / कागजात 
क. लेखा/ रोका अनुभाग में रखी जाने वाली फाइलों की सूची 


विवरण 


रखने की अवधि 


संख्या 


2 


स्थायी 


स्थायी 


10 वर्ष 


वर्ष 


लेखों पर पत्राचार 
सामान्य भविष्य निधि खातों पर पत्राचार 
स्थानान्तरित कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा 
जारी किया गया अंतिम वेतन प्रमाण पत्न और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 
को स्थानान्तरित कर्मचारियों के संबंध में प्राप्त किए गए मन्तिम वेतन 

प्रमाण -पत्र 
4. कार्यालय आदेशों , मंजूरी प्रादेशों , छुट्टी मंजूरी प्रादेशों प्रावि की प्रतियां 
5. भारत सरकार के महत्वपूर्ण आदेश 
6 . आन्ध्र प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण प्रादेश 
7. आयकर वसूली विवरणियां 

वेतन वृद्धि प्रमाण पत्रों की प्रतियां 
9. वेतन से काटी गई वसूलियों की सूची 
10. व्यावसायिक कर वसूली सूची 

विभागीय व्यय की रकमों का पुनः समाधान एच ओ/ पी . ए . ओ , को 
मासिक व्यय विवरणों का जारी करना 
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त रिसिट स्क्रोल 

बैंक से प्राप्त प्राप्तियों तथा अवायगियों का मासिक विवरण 
14. अदायगियों की सूची और येतन तथा लेखा प्राधिकारी कैंट नई दिल्ली को 

प्रस्तुत किए गए मासिक लेख 
15. भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त पेमेंट स्क्रोल 
16. अदा किए गए चालान 
17. प्रयुक्त चैक बुकों की काउंटर फाइलें 

विभागीय रसीदों के संबंध में बैंक समाधान विवरण 
19. छुट्टी यात्रा रियायत बिलों की कार्यालय प्रतियां 
20. वेतन बिलों की कार्यालय प्रतियां 
21. आकस्मिक ( कंटिनेंट ) बिलों की कार्यालय प्रतियां 

चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कार्यालय प्रतियाँ 

ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की कार्यालय प्रतियां 
24. साइकिल / सामान्य भविष्य निधि अग्रिम बिलों की कार्यालय प्रतियो 

पी . ए . अधिकारी को प्री - चक के लिए भेजे गए विलों की कार्यालय 
प्रतियां 

एल . ओ . सी . पर पत्राचार 
27. बेसन स्लिपों की कार्यालय प्रतियां 

यात्रा भत्ता बिलों की कार्यालय प्रतिया 
20. वेतन और लेखा अधिकारी की जांच के बाद की अभिप्रमिला 


4 वर्षों के लिए 
3 वर्षों के लिए 


. 


० 


2 


० 


5 


26 . 


2 वर्ष 


1 वर्ष के लिए 
जब तक आपत्तियां मंतिम रूप से क्लियर 
नहीं हो जाती 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


13. प्रश 
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ख. स्थापना/ स्टोर अनुभाग में रखी गई फाइलों की सूची 

2 
1. नियुक्तियां ( अस्थायी, तदर्थ, नियमित ) संदर्भ अनुसार, कर्मचारी अनुसार 

फाइलें । 
भर्ती नियम आदि 
सामान्य फाइलें स्टाक फाइलें । 
कार्यालय परिसर के लिए नई बिल्डिंग की खरीद / 
टेलीफोन लगाने उनका रखरखाव 
पोस्टल बैग / बाक्स के संबंध में पन्नाचार/ 
टेलीग्राफिक पते पर पत्राचार / 
वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन । 

अनसचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का प्रारक्षण 
- एस . आई . यू . अध्ययन रिपोर्ट पर पत्राचार 
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन 
और भत्ते तथा सेवा शर्ते ) संशोधन नियमावली , 1987 
नियमों को बनाने संशोधन से संबंधित सभी फाइलें 
प्रशासनिक अधिकरण ( पद्धति ) नियमावली , 1986 
एयर कलर, एयर कंडिशनर्स तथा बाटर कलर 

उस तारीख तक जब तक इसे नष्ट नहीं 
जीरोक्स मशीन 

समझ लिया जाता है । 
16 . इलैक्ट्रानिक्स टाइपराइटर 

पैडस्टल फैन 

वाटर फिल्टर 
19. मोटर साइकिल का रख - रखाव 

मोटर कारों का रख -रखाव 
फ्रैंकिंग मशीन 

गेस्टटनर मशीन 
23. कार्यालय के लिए स्थान, कार्यालय परिसर के किराये , पानी और बिजली 
प्रभारों तथा कार्यालय भवन के लिए अदायगी की व्यवस्था 

10 वर्ष 
बिजली के उपकरणों को लगाने के लिए सी . पी . यब्ल्यू . डी . के साथ 
पत्राचार 
अनुशासनिक तथा अन्य प्रशासनिक मामले 

मांच पड़ताल पूरी होने के बाद 5 वर्ष 
लिफ्टों के बारे में पत्र -व्यवहार 

5 वर्षों के लिए 
सभी कर्मचारियों के वेतन नियतन की फाइलें 
28 . दीर्घावकाश छटिटया सकिट बैठकें आदि 

रेलवे कंजाइनमेंटस प्राप्तियां तथा निगमन 
30 . टेलीग्राफ कैडिट अकाउंट फाइल 

उपाध्यक्षों की वार्षिक बैठक 

स्टेट स्टाफ की अग्रिम वेतन वृद्धियां 
33. बजट फाइलें ( विभिन्न उप -शीर्षों के अन्तर्गत आबंटन की व्यवस्था ) 

3 वर्ष 
34. आगन्तुकों के लिए आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था 
35. रबड़ स्टैम्प की खरीद 

फार्म तथा रजिस्टरों की छपाई 

रजिस्टरों तथा प्रिंटिंग फार्मों का स्टाक तथा वितरण 
38. फर्नीचर , फार्म , स्टेशनरी तथा विविध मदों पर व्यय का विनियमन 

पैट्रोल कूपन काउन्टरफोलओ 
40. डी . डी . ओ . के नमूना हस्ताक्षर 
41. गैस्ट हाउस आदि का आरक्षण 
स्थानीय परिवहन प्रभारों की प्रतिभूति 

2 वर्ष 
आकस्मिक छुट्टी की मंजूरी, देरी से उपस्थित में छूट 

1 वर्ष 
व्यक्तिगत फाइलें 

सेवा निवृत्ति , मत्य , त्यागपत्र के बाद 2 बर्ष 
साइकिल की स्वीकृति त्यौहार अग्रिम , समयोपरि भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत , अंतिम वसूली के बाद 3 अर्थ 
एम . सी . ए . सामान्य भविष्य निधि अग्रिम , एक भाग की अंतिम 

निकासी आदि 
46. उच्च अधिकारियों का रेलवे में आरक्षण ( एच . ओ . प्रार . ) 

उबार को निपटाने के बाद एक वर्ष 
प्रांतरिक टैस्ट आडिट नोटिस 

रिपोर्ट के निपटान के बाद 3 वर्ष 
48. प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ को बनाए रखना 

प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद 

3 वर्ष 
49. स्टाफ क्वार्टरों के सामान्य पूल आवास का मापंटन 

3 वर्ष 
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परिशिष्ट 
[ नियम 154 ( ख) देखिए ] 
मेमो का विभाग - बार वर्गीकरण 


( क ) अखिल भारतीय मेवाए 
1 भारतीय प्रणामनिर गया 
र भाग्नीय पुलिस सवा 
3 भारतीय वन मा 
4 भारतीय विदेश मेवा 


( ) केन्द्रीय सरकार मेवा नियमो द्वाग विनियमिन अन्य मेवाए 


5 कृषि मन्त्रालय 
6 रमायन और उवरक मन्त्रालय 
7 नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय 
९ नागरिक पूर्ति , उपभोक्ता मामरे और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
9 कोयला मन्त्रालय 
10 वाणिज्य मन्त्रालय 
11 सचार मन्त्रालय 
12 रक्षा मन्त्रालय 
13 पर्यावरण और वन मत्रालय 
14 विदेश मन्त्रालय 
15 विस मन्त्रालय 
16 माय मन्त्रालय 
17 बाध प्रमस्करण उद्योग मन्त्रालय 
18 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय 
19 गृह मन्त्रालय 
20 मानव समाधन विकास मन्त्रालय 
21 उद्योग मन्त्रालय 
22 मुचना और प्रमारण मन्त्रालय 
23. श्रम मन्त्रालय 
24 विधि , न्याय और कपनी कार्य मवाना 
25 खान मन्त्रालय 
26 अपारपरिक ऊर्जा स्त्रोत मन्त्रालय 
27 संसदीय कार्य मन्त्रालय 
28 कार्मिक लोक शिकायत और पेशन मन्त्रालय 
29 पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मवालय 
30 योजना और कार्यत्रम कार्यान्वयन मवालय 
31 विद्युत मन्त्रालय 
32 रेल मंत्रालय 
33 ग्रामीण विकास मन्त्रालय 
34 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मवालय 
35 इम्पात मन्त्रालय 
36 जल भूतल परिवहन मनालय 
1970 GI193 -~ 
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37. रस्त्र मंत्रालय 
38. शहरी विकास मंत्रालय 
39. जल संसाधन मंत्रालय 
40. कल्याण मंत्रालय 
41 परमाणु ऊर्जाविभाग 
42. इलेक्ट्रानिकी विभाग 
43. महासागर विकास विभाग 
44. अंतरिक्ष विभाग 
45. मंत्रिमंडल सचिवालय 
46. राष्ट्रपति मनिवालय 
4 7. प्रधान मंत्री कार्यालय 
48, कर्मचारी चयन आयोग 
49. भारत सरकार प्रेम 

( ग ) केन्द्रीय मिविल सेवा नियम , भाग्न का नियंत्रक महालेखा परीक्षक , पब्लिक सेक्टर , बगामी निकायों के अंतर्गत पाने वाली 
अन्य मेवाएं 
50. भारत का नियंत्रक - महालेखापरीक्षक 
51, लेखा महानियंत्रक 
52. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 
53. योजना प्रायोग 
54. संघ लोक सेवा प्रायोग 
55. अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र 
56 . चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेट्न 
57 . दादरा और नागर हवेली संघ राज्य शेव 
58. दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र 
59. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र 
60. लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र 
61. पाडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र 
62. केन्द्रीय न्यासी बोर्ड केन्द्रीय भविष्य निधि पाचक्न 
63. कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
64. केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड 
65. राष्ट्रीय श्रम संस्थान 
66. राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद धनबाद 
67. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 
68. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड 
69. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 


परिशिष्ट VII 
[ नियम 154 (ग ) देखिए 
विषयवार वर्गीकरण 

खंड न्यायपीठ कम 
1. पब्लिक सैक्टर, स्वशासी निकायों / अन्य विभागों में मामलन 
2. तदर्थ नियुक्तियां , नियमितीकरण 
3. असिम भारतीय सेवा 


गजगन्न पनामा .. ... 
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भाग II हष्णु ( 1 ) 

भारप T गजपान समाधान 
_ - - 
। क्वार्टरों का आवंटन, खाली कराना, बेदखली 
5. सिविल सेवा परीक्षा 
6. पद का सृजन और उनकी समाप्ति 
7. दैनिक मजदूरी: आकस्मिक नियमितीकरण 
१. प्रतिनियुक्ति , संप्रत्यावर्तन 
" अनुशासनिक - -केस 

( क ) बडा दंछ - पदच्युति , पद मे हटाना , अनिवार्य गवानिनि पक्ति में अवनति 
( ख ) छोटा दइ - - अन्य दह 

( ग ) निलबन 
10 विभाग - - बाहय कर्मचारीवृन्द 
11. छुट्टी नियम - मेवा में व्यवधान , सुविधाए अकार्य दिन 
12. धारणाधिकार 
13. चिकित्मा सविधाए 
14. परिवीक्षा 
15. भर्ती और नियुक्ति 
15. अनुसूचित जाति अनुसुचित जनजाति, भनार्व मनिका अगर ग अमुविधाग्रस्त व्यकिा के लिए प्रारक्षण 
17 प्रतिवर्तन 
18. म . नि , 56 ( ज ) के अधीन नवानिवृत्ति 
19. वेतनमान 
20. चयन / प्रोन्नति 
21. ज्येष्ठता/ पुष्टि 
22 अधिशिष्ठ कर्मचारीवृन्द का पुन अधिनियोजन 
2 3. यात्रा भन्ना 
24. अस्थायी सेवा नियम मवा ममापित 
25. प्रशिक्षण 
26. वर्दी और धुलाई भत्ता 
27. स्वैच्छिक न्याग , मेवानिवृत्ति , 
28. परिशिष्ठ VIII में ( क ) शीर्ष में ( ड ) शीर्ष के प्रधान वर्गीकृत मभी एककल न्यायपीट के मामले 


3 


परिगिष्ट VIII 
( नियम 154 देखिए) 
मामलों का विषयवार वर्गीकरण 

सकल न्यायपीट मामले 
( क ) सरकारी निवास का आबंटन या उससे बेदखली 
( ख ) चिकित्मा प्रतिपूर्ति , छुट्टी, पद ग्रहण काल, छुट्टी यात्रा रियायत और अतिकाल संबधी दावे 
( ग ) अनुकंपा के आधार पर कार्य के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों की नियुक्ति 
( घ ) दक्षतारोध पार करना 
( 2 ) जन्म तारीख 
( च ) चरित पुस्तिकाओ/गोपनीय अभिलेख /मवा अभिलेख में प्रविष्टि जा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण और 

अपील ) नियम , 1965 के अधीन गामित के उपाय के रूप में नहीं की गई है । 
( छ ) वेतन का नियतन 
( ज ) गेल कर्मचारियों को पास प्रदान करता 
( अ ) पेंशन , कुटुम्ब पेंशन, अन्य सेवानिवृति फायदे और मेवानिवृति फायदो पर ब्याज देना । 
( स ) अग्रिम/ उधार दना या देने से इकार करना 
( ट ) भत्ते देगा, देने से इंकार करना ना उनकी यमुना 
( 8 ) तैनाती स्थानांतरण 
( 3 ) वृद्धिरून घेतनवृद्धि 
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परिशिष्ट IX 
( नियम 156 देखिए ) 
केन्द्रीय प्रागानिक अधिकरण म्यायपीठ 

निरीक्षण 

अनुसूची- 1 

न्यायिक अनुभागों का निरीक्षण करने के लिए प्ररूप 
विभाग का नाम : 

वर्तमान निरीक्षण की तारीख : 
असिम निरीक्षण की तारीख : 
चालू वित्त वर्ष के दौरान निरीक्षणी की तारीख : 
निरीक्षण अधिकारी का नाम और पदनाम : 
अनुभाग अधिकारी का नाम और : 
मह तारीख जब से वह भारसाधक है : 
यह तारीख जब उप रजिस्ट्रार ( म्यायिक ) 
को अनुपालन रिपोर्ट भेजी गई : 


भाग - 1 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


चपरामी 


निम्न श्रेणी दफ्तरी 
लिपिक 


- -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


कर्मचारोवृन्द की समया 
( वास्तविक प्राकडे अनुभाग अधिकारी द्वारा दिए जाएगे ) 

अनुभाग महायक उच्च श्रेणी 

अधिकारी लिपिक 
1. कर्मचारीयन्द की संख्या : 
कर्मचारीवृन्द की वर्तमाम संख्या तथा उनके पद ग्रहण करने 
की सारीख । 
( क ) स्वीकृत 
( स ) वास्तविक 
2. अतिम निरीक्षण के मगय कर्मचारी चन्द की समया 

( क ) स्वीकृत 

( ख ) वास्तविक 
3. कर्मचारिवृन्द के उन सदस्यों की संख्या जिन्हे हिन्दी का 

कार्यमाधक ज्ञान है । 
4. हिन्दी में कार्य कर रहे कर्मचारीवृन्द की संख्या 
5. विभिन्न अधिकारियों के बीच कार्य का वितरण 
6 . वर्ष के दौरान प्राप्त केसों की संख्या 
7. वर्ष के दौरान विनिश्चित केमों की संख्या 
8 क्या अग्निशामक यंत्र संस्थापित किए गए है और चालू 
हालत में है यदि नही, तो इस संबंध में की गई 

कार्यवाही । 
9. क्या विधुत फिटिगे और तार प्रणाली सुरक्षित है और 

संतोषप्रद और चालू हालत में है । 


- 


- -- 


- 


- 


[ भाग !! . ave 


( i )] 


ITH मा राजपा अमाधारण 


८ पम्पमTE- VE पाप 


EITTHAम्ममा 


TEETसमग 


- 


- - 


10. क्या अभिनेष रखने के लिए स्थान पर्याप्त है ? याद नही, तो 

सुझाब यदि कोई हो । 


11. रैक पर्याप्त है अथवा नहीं, यदि नहीं हो पा रथान 

को ध्यान में रखत हाए अपेक्षित रस 
12. अनुभाग में कितने निकासक ( एस्जास्ट ) पस्ने लगा । 

हुए है ? क्या वे चालू हालन में है ? यदि नही तो मया 
उमकी रिपोर्ट की गई हैं ? 


भाग 


I. बया पिछली तिमाही में प्राप्त मभी फाइली को उचित 

रूप में रखा गया है 
(विभिन्न रैको में फुल दम फाइले लें और दस्तावेजो 
की अनुक्रमणिका से मिलान करे और निम्नलिखित 
प्रश्नो नी परीक्षा करें, अर्थात् ) : 
( 1 ) कागजपत्रो को उचित रूप में वर्गीकन और देग 

किया जाता है अथवा नहीं । 
( 2 ) नोटिस ममय पर भेजे गए थे अथवा नहीं 
( 3 ) पेशियों समय पर तैयार की गई थी अथवा नही 
( 4 ) तामील के लिए अभिस्वीकृनिया फाउलो में लगा 

दी गई अथवा नहीं । 
( 5 ) काउन्सेलो के नाम बकालतनामो में दिए गए 

__ नामो मे मिलते है अथवा नही 
( 6 ) सभी विशिष्टिया फाईन के ऊपर बन्ने पाने पर 

दी जाती है अथवा नहीं । 
( 7 ) रजिन्द्रीकरण के समय संवीक्षा उचित म्प में 

मम्बद्ध अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है अथवा 

नही । 
( 8 ) प्रादेश - पन्न उचित रूप से रखा जाता है प्रश्रमा 

नहीं । 
( 9 ) सशोधन यदि कोई हो , मम्मिलित किये जाते 

है अथवा नहीं । 
( 10 ) मामाने का विषयवार आर विभागवार ठीक 

प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है अथवा नहीं 
2 . सभी फाइलो को वर्षवार प्रम में रखा जाता है या नहीं 

और बर्ष उपगत करने वाले लेबल लगाए गए है 

या मही । 
3 . न्ययालय डायरी चित रूप में रखी जाती है 

अथवा नहीं । 
4 . यदि कोई फाईल फर्श पर पड़ी पाई जाती है या ठीक 
__ स्थान पर रखी हुई नही है तो उसके लिए कारण 

बनाएं अन भाग में प्राप्ति की तारीख, कार्यवाही 
करने वाले गरिन नाम हित उपशित की 
माजी भार । 


- - 


- 


- - - 


- 


THE GAZET IE OF INDIA , EXTRAORDINARY [ PART II - SEC . 3(i )] 
- - -- - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - --- - -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- ..- ...- " - - - - - - - - - - -. . - . 
, चेतावनी मची नियमो के अनमार लयार और प्रकाशित 

की जाती है अथवा नही । 


, दैनिक याद सूची नियमो के अनुमार तैयार आर प्रका 

शित की जाती है अथवा नहीं । 


7 ( क ) अतरिम आदेश / जतिम आदश समय पर मसूचित किए 

जाते ह अथवा नहीं । 
( ख ) मामान्य आदेगा की प्रतिया मबधित फाइला में 

रखी जाती है अथवा नहीं । 


8 प्रमाणित प्रतिलिपि नियमो के अन्मार जारी की जाती है 

अथवा नही । 


9 ( क ) क्या उच्चतम न्यायालय के निदेश का पालन करने 

के लिये कदम उठाने भमे काई विलम्ब किया गया है ? 
( ख ) अभिलेख उच्चतम न्यायालय को समय पर भेजे 

जाते है अथवा नही 
( ग ) क्या उच्चतम न्यायालय के प्रादेश परिचालित 

फरने में कोई असफलता है ? 


10 ( क ) निपटाए गा मामलों की फाइलो की उचित का 

में अनुक्रमणिका बनाई गई है अथया नही । । 
( ख ) प्रत्येक न्यायिक अनुभाग के लिए नियत दिनो को 

फारले अभिलेख मक्ष में भेजी जाती है अथवा 

नही । यदि नही ता , ऐसा न करने के कारण । 
( ग ) अभिलेखो का प्रतिधारण नामकरण नियमो क 

अनगार किया जाता है या नहीं । 
11 स्या निम्नलिखित जिस्टर उचित रूप से रखे जाते है 

और अनुभाग अधिकारी द्वारा उनका कालिक 
निरीक्षण किया जाता है । 


( क ) प्रावक रजिस्टर 
( ग्य ) मूल अावेदन पुनविलोकन आवंदन / अवमान याचिका 

( सिविल ) प्रकीर्ण याचिका रजिस्टर । 
( ग ) भारतीय पास्टल आर्डर मागदेय ड्राफ्ट रजिस्टर 
( प ) तैयारी मची रजिस्टर 
( ड ) प्रक्रम रजिस्टर 
( च ) पोस्टिग रजिस्टर 
( छ ) निरीक्षण रजिस्टर 
( ज ) रजिस्ट्रीकृत लिपिको का रजिस्टर 
( अ ) प्रतिलिपि अावेदन जिस्टर 
( प्रा ) अध्यपेक्षा रजिस्टर 
( ८ ) आदेश की नि शल्क प्रतिलिपि प्रेषित करने मबंधी 


निस्टर । 


( ठ ) विशेष इजाजत याचिका रजिस्टर 
( 3 ) नाशकरण रजिस्टर । 


C 
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अनुसूची 2 
( पुस्तकालय के निरीक्षण के लिए विशन ) 

भाग 1 

मामान्य 
1. अनुभाग अधिकारी ( पुस्तकालय ) ना नाम व नारीम्म जिगमे इस रूप ने नैनात किया गया है । 
१. कर्मचारीवृन्द के अन्य सदस्यों पं. नाम और पदाभिधान 
3 स्थान मुविधा , फर्नीचर , प्रकाश व्यवस्था अग्निशमन व्यवस्था 
। पिछले निरीक्षण की लागेल या वर्तमान विन न में किया गया पूर्व निरीक्षण 


भाग II , 
1. क्या सूचीपत्र में पुस्तको की प्रविष्टि की गई है : 
2. क्या पुस्तके प्रानमागियों रैकों में ममुचित रूप में प्रमानमार रीति में रखी हैं : 
3 . पृष्ठ ममुचित रूप में बंधे हए हैं या नहीं यह देखने के लिए कुछ पुस्तको की परीक्षा करे . 
1. गया पुस्तक बंधी हई, चिन्हाकित और संख्यांकित है (कुछ पुस्तकों की जांच करें और सूचीपत्र में मंगपां का मिलान करें . 

5. क्या वर्तमान यिस वर्ष में पुस्तकं गुम हुई हैं । यदि ऐसा हुआ है तो क्या क्षति की रिपोर्ट की गई है और उस पर 
क्या कार्रवाई की गई है : 

6 पुम्सको के पस्थायी निर्गभ रजिस्टर की जांच करें । क्या इस प्रकार निगमित पुस्तके वापम प्राप्त कर ली गई है । यदि 
नहीं तो "उमका विस्तृत दयौरा दें . 

7. न्यायालय कक्षों , चम्बगे और आवासीय कार्यालय प्रादि को स्थायी तौर पर निर्गमित पुस्तकों के रजिस्टर की जांच करें : 

8. क्या स्थायी तौर म निर्गमित पुस्तकों की जान कर ली गई है और रजिस्टर में सत्यापित की गई है । यदि हा 
तो कब ? यदि नहीं , नो क्यों नहीं ? 

9. क्या मंशोधन पर्चियां पुग्नकालय में नियमित रूप से प्राप्त होती है यदि नही , तो क्यों यदि कोई संशोधन पर्ची प्राप्त 
नहीं हई है तो उन्हे उपास करने के लिए क्या कदम उठाए गए है । 

10. क्या मभी राखियां , मंगोधनो श्रादि को अधिनियमी , नियमो, विनियम प्रादि की मभी प्रतियों में तत्परता में सम्मिलित 
कर लिया गया है । यदि नही तो क्यों ? 

11. क्या प्रावश्यक मंशोधन पर्मियो की प्रतियां निजी सचिवों न्यायालय अधिकारियों और अन्यों को भेज दी गई है । 


12. क्या ऐमी गाई फाइल जिममें अधिनियमों , नियमों , विनियमो ग्रादि के संगोधन शुद्धिकरण अंगीकरण उपालगणा को 
लिए जारी की गई मभी राजपत्र अधिसुचना की मभी प्रतिलिपियां हो . ती जा रही है । 

13 क्या स्थायी तौर पर निर्गम की जाने के लिए अपेक्षित मभी आवण्यक पुस्तक और अधिनियमितियां आदि निगमि 
की गई हैं । यदि नहीं, तो क्यों ? अध्यपेक्षा पर्ची की जांच करें । 


लय 


- 


14. क्या विधि पत्रिकाएं मभी मदस्यों को परिचालित की गई है और उनमे यापम प्राप्त हो गई हैं । 
15. क्या पुस्तकालय में बिना जिल्द की ऐसी पुस्तकें भी है जिनकी जिन्दमाजी अपेक्षित है । यदि हां , नो विम्सृत योग में 

16 . क्या सभी पुरानी पुस्तकों की जिल्दमाजी ठीक है या उनमे मे किमी की मरम्मत/जिन्दमाजी अपेक्षित है । यदि हा 
तो उसका विस्तृत ब्यौरा दें । 

17. क्या पुस्तकालय में कोई ऐमी पुस्तक पत्रिका या कोई अन्य कागजपत्र ऐसे हैं जिनकी छटाई अपेक्षिन है यदि हा , सो 
उनका विस्तृत ब्योग दें । 

भाग III 
1. पूर्ववर्ती और वर्तमान विन वर्ष के लिए बजट क्या है ? 
2. सम्पूर्ण पूर्ववर्ती बजट का समुमित रूप में उपयोग किया गया था कुछ राशि लौटा दी गई । 

3. क्या वर्तमान वित्त वर्ष के लिए ऋय की गई और अभिदाय की गई पुस्तकों/ पत्रिकाओ के बिलों का संदाय या अभिदाय 
कर दिया गया है यदि नही तो कारण माहित विस्तृत ब्यौरा दें । 
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धनस्ची 
प्रशासनिक अनुभाग के निरीक्षण के लिए प्ररूप 

प्रभाग ( क ) निर्गम अनुभाग 
1 विभाग का नाम : केन्द्रीय अनामनिक अधिकरण . . मानपीठ 
2. विद्यामान निरीक्षण नीala 
3. पिछने निरीक्षण की तारीख 


उच्च श्रेणी लिपिक निम्न श्रेणी लिपिक तरी चपरासी 

- - - - - - - - -- - - -- -- -- - -- - - - - - -- - 


( अनुभाग अधिकारी द्वारा वाम्माविक प्राकडे दिए जाएंगे ) 

क कर्मचारीवृन्द की स्थिति 
अनुभाग अधिकारी महायक 

- - --- -- - - - - -- - - . .. . ... - :-- -- - -- -- - - 
1. कर्मचारीवन्द संख्या 
विद्यमान 
( क ) स्वीकृत 

( ख ) वास्तविक : 
2. पिछले निरीक्षण के समय 

( क ) स्वीकृत : 

( म्प ) वास्तविक 
3 . निम्न कार्य के लिए कर्मचारीवृन्द का अभिनियोजन 
( क ) आगे परेषण के लिए डाक 

प्राप्त करना और डायरी : 

करना : 
( स ) आगे परेषण के लिए डाक 

की छंटाई तथा वितरण । 
( ग ) विभिन्न मदों की डाक 

प्रेषित करना । 
1 . दस्नी 
2. निर्णग 
3. आदेश 
4. मुचना 
5. पावसी कार्ड 
6 . नार 
7. तीन गति डाक पत्र 
8 . प्रशामनिक डाक और प्रकीर्ण 


9 . रजिन्दरी डाक 


10. विशेष मंदेशवाहक 
11. प्रतिदाय काउंटर 
12 राजनयिक बैग 


ख , कार्य की श्रेणी 


[ भाग JT _ u ? ( i) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- 


-- - - - - - - - -- -- - - - - -- - ..- 


.. .-- -- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


का 


4. विभिन्न अनुभागों से आगे परेषण 

के लिए प्रतिदिन प्राप्त डाक की औसत दर क्या है 
( i ) माननीय अध्यक्ष महोदय का कार्यालय 
( ii ) माननीय उपाध्यक्ष महोदय 

का कार्यालय : 
( iii ) माननीय सदस्य महोदय का 

कार्यालय : 
( iv ) रजिस्ट्रार का कार्यालय 
( v ) एफ ए और सी ए ओ 

कार्यालय : 
( vi ) न्यायिक अनुभाग : 
( क ) सूचना 
( ख ) दस्ती डाक 
( ग ) आदेश 
( vii ) प्रशासनिक अनुभाग : 
( viii ) रोकड़ अनुभाग : 
( ix ) वेतन तथा लेखा कार्यालय : 
( x ) अन्य कोई 
( क ) तार 
( ख ) तीव्र गति डाक 

5. प्रेषण की विभिन्न रीतियों में प्रतिदिन प्रेषित और प्राप्त डाक की औसत दर क्या है : 
उदाहरणतया : 

अग्रनीत 

प्रेषण 

प्रतिशेष 
(i ) तीव्रगति डाक द्वारा : 
( ii ) रजिस्टरी डाक द्वारा : 
(iii ) साधारण डाक द्वारा : 
( iv ) विशेष संदेशवाहक द्वारा : 
( v ) काउंटर प्रतिदान द्वारा : 
( vi ) नार द्वारा : 
( vii ) किसी अन्य प्रकीर्ण रीति में : 

6 . यदि कुल प्राप्ति और प्रेपण में कोई प्रतिशेष रह गया हो तो उसके क्या कारण हैं और प्रेषण अनुभाग में किसी संसूचना 
को प्रेषित करने में सामान्यतया कितने दिन लगते है । 

अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर 
भाग- 2 ---निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट 
प्रक्रियात्मक अपेक्षाओ पर संप्रेक्षण 

अनुरक्षित 

अद्यतन संशोधित उपलब्ध व्यक्ति 


प्राप्ति 


( 1 ) केन्द्रीय प्रशानिक अधिकरण , प्रधान न्यायपीठ और 

अन्य न्यायपीठो के अधिकारियों और कर्मचारीवन्द 
के आवासीय पतो और टेलीफोन संख्याओं की सूची 
अन्य मगठनो जैसे कामिक और प्रशिक्षण विभाग 
उच्चतम न्यायालय , उच्च न्यायालयों आदि के प्रधि 
कारियों क आवासीय पतों और टेनोफोन ममाओं 

की सूची : 
( 3 ) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विभिन्न न्यायपोठी , 

उच्च न्यायालयो, और ऐसे अन्यत्रिक विभागों के 
तार के पतो को सूची जिला में बारबार पत्र -विनिमय 

होता रहता है । 
1970 GL93 - 9 
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- 


- 


- 


जाती 


( 4 ) दिल्ली की शामकीय डायरेक्टरी : 
( 5 ) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को शामकीय डायरेक्टरी : 
( 6 ) डाक महसूसल दरो की अनुमूची : 
( 7 ) तीव्रगति डाक महसूल दरो की अनुसूची । 
( 8 ) विहित प्ररुप मे डाफ रजिस्टर . 

( क ) क्या समुचित रूप से रखे जा रहे है ? 
( ख ) क्या वितरण मे विलम्ब है ? 
( ग ) क्या स्वच्छ और माफ सुथरा है ? 
( प ) क्या अनुभाग अधिकारी द्वारा रोज सवीना की 

जाती है ? 
10, एक मास से अधिक पुरानी 50 से अधिक नमूना प्रवि 

ष्टियों की परीक्षा करें और उसकी सख्या ( यदि 
कोई हो ) उपणित करें । । 
(i ) अधूरी प्रविष्टिया 
( ii ) प्रेषित करने मे विलम्ब 
( iii ) दो दिन 
( iv ) तीन दिन 
( v ) पाच दिन 

( vi ) एक सप्ताह स अधिक 
11. प्रेषण : 

प्रेषित किए जाने के लिए तैयार 50 ससूचनाओ की परीक्षा 
करें और निम्नलिखित की सख्या ( यदि कोई हो ) 

उपणित करें । 
( i ) जहा अनावश्यक लिफाफो का उपयोग किया 

गया है । 
( ii ) जहा उपयोग किए गए लिफाफे सम चित प्राकार 

के नहीं थे । 
( iii ) मितव्ययी पर्ची को , यद्यपि अपेक्षित थी , उपयोग 

नहीं किया गया । 
(iv ) लिखा हुआ पता अधूरा या अपठनीय है 
( v ) पटल लिफाफे का उपयोग हुआ है किन्तु पटल 

सेपता दृश्य नही है । 
( vi ) असम्यक् रुप में अन्य अकित मूल्यो के टिकटो 

का भारी संख्या में उपयोग किया गया है । 
( vii ) सरकारी डाक टिकटो के अधीन प्रेषण के लिए 

प्राशयित लिफाफो पर भारसाधक अधिकारी 

के हस्ताक्षर के प्रतिरूप की फैकिंग नही है । 
( viii ) रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा प्रेषण के लिए 

चिन्हाकित लिफाफो पर ससूचना की सदर्भ 

संख्या नहीं दी गई है । 
( ix ) प्रेषण के लिए तैयार तार मे तार के प्राप्ति 

संबंधी भाग मे तार की सदर्भ सख्या उपणित 
नहीं की गई है । 


भारत का राजपन्न . प्रसाधारण 

- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - . 


- - - - - - 


[ भाग If -- खणे 3(1 )1 
- - - - - - - -- - - - - - - - 
12. क्या प्रेषक रजिस्टर और सरकारी डाक टिकटों की 

प्रतिदिन की खपत सबंधी रजिस्टर का विहित 
प्ररुप में अनुरक्षण किया जाता है । 
क्या निम्नलिखित के लिए पृथक रजिस्टर 
रखे जाते है ? 
( 1 ) तीन गति डाक 
(ii) रजिस्ट्रीकृत रसीवी डाक 
(iii ) साधारण डाक 
(iv ) तार 
( v ) विशेष संदेशवाहक द्वारा प्रेषण 
( vi ) काउंटर पर दस्ती प्रेषण : 
( vii ) क्या ये रजिस्टर स्वच्छ और साफ सुथरे रखे 

जाते हैं ? 
क्या स्टाम्प के मूल्य का योग किया जाता है ? 
( क ) प्रतिदिन 

( ख ) सही तौर पर 
13. क्या रजिस्ट्रीकृत डाक के लिए डाक रजिस्ट्रीकरण 

पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है । 
14. स्टाम्प लेखा रजिस्टर 

क्या विहित प्ररुप में स्टाम्प रजिस्टर रखा जा रहा 


प्रेषण रजिस्टरों और डाक रजिस्ट्रीकरण पुस्तिका में 
के कुल योग की प्रविष्टियां 
( क ) प्रतिदिन की जाती हैं 
( ख ) सही रुप से की जाती है 
( ग ) अन भाग अधिकारी द्वारा प्रतिदिन संवीक्षा की 

जाती है 
( घ ) उप रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक मास निरीक्षणकिया 

आता है । 
( 3 ) क्या उपलब्ध स्टॉक का मिलान रजिस्टर में 

दर्शाए गए अतिशेष से किया गया है । 
15. विशेष संदेशवाहक पुस्तिका 

( क ) पुस्तकों की कितनी संख्या प्रयोग में है । 
( ख ) क्या क्रमवार संख्यांकित की गई है । 
( ग ) प्राबंटन का प्राधार क्या है । 
( घ ) क्या आबंटन युक्तिसंगत है । 
( 1 ) क्या अर्जेट संसूचना की प्राप्ति और प्रेषण का 

ममय उपदर्शित किया गया है 
16. अकस्मात संसूचना के प्रेषण में दक्षता । 

(निरीक्षण अवधि के दौरान प्रेषित किए गए डाक के 
50 नमनों की परीक्षा करें और यह उपशित 
करें ) 
( क ) एक रजिस्ट्रीकृत पत्र के प्रेषण में लगाया गया 


समय । 
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( ख ) तीग्रगति डाक से एक पत्र के प्रेषण में लगाया 

गया समय 
( ग ) एक साधारण पत्र के प्रेषण में लगाया गया 

समय । 
( घ ) एक तार के प्रेषक में लगाया गया समय । 
( ङ ) विशेष संवेशवाहक द्वारा भेजे गए पत्र में 

लगाया गया समय । 
17 . सामान्य टिप्पणियां 

( क ) कमचारीवृन्द की संख्या की पर्याप्तता 
( ख ) काम करने की परिस्थितियां जिसमें प्रकाश संवातन 

आदि शामिल है, की पर्याप्तता 
18. संक्षेपण 

पायी गई त्रुटियों और कमियों का सार कथन 
19. मुधार किए जाने के लिए सुझाव 

( क ) निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा । 
( ख ) अनुभाग अधिकारी / कर्मचारिवन्द से प्राप्त सुझाव 

और उस पर निरीक्षण अधिकारी का अभिमत । 
20. अनुभाग के काम का साधारण मूल्यांकन जिसमें पिछले 

निरीक्षण के दौरान प्रगट हुई अवस्था के प्रति विशिष्टि 
प्रतिनिर्देश से तुलनात्मक अंकन भी सम्मिलित है । 


निरीक्षण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर 

पवाभिधान : 


तारीख 


खण्ड- ख - - प्रशासन अनुभाग 


विभाग का नाम : 


केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , 


-- - - 


- - - -- न्यायपीठ । 


वर्तमान निरीक्षण की तारीख : 
अंतिम निरीक्षण की तारीख : 
निरीक्षण अधिकारी का नाम : 
और पदाभिधान 


भाग - 1 
( वास्तविक प्रांका निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे ) 


क . कर्मचारिवन्ध की संख्या 
1. वर्तमान 
( क ) स्वीकृत 
( ख ) वास्तविक 


2. अंतिम निरीक्षण के समय 

( क ) स्वीकृत 
( ख ) वास्तविक 


भारत का राजपत्र . प्रसाधारण 
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- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


[ भाग II - - 3 ( 1) ] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. कर्मचारिबन्द के उन सदस्यों की संख्या जिन्हे 

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है । 
4. हिंदी में कार्य कर रहे कर्मचारीवन्द की संख्या 
ख . टाइपराइटर 
__ 1. टाइपराइटरो की संख्या 

2. देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या 
ग. कार्य की स्थिति 


पूर्ववर्ती 12 
मास के दौरान 


अंतिम निरीक्षण 
के पूर्ववर्ती 12 
मासों में 


1. प्राप्त की गई पावतियों की संख्या 
2. खोली गई फाइलों की संख्या 
3. (i ) अभिलेखन के लिए शेष फाइलों की 

संख्या : 
( ii ) अभिलेखबद्ध फाइलों की संख्या 

अभिलेखन के लिए लम्बित फाइलों की 

संख्या 
4. (i ) पुनर्विलोकन के लिए फाइल की संख्या 

( ii ) पुनर्विलोकित फाइल की संख्या 
( iii) पुनर्विलोकन के लिए लम्बित फाइलों की 

संख्या 
(iv ) पुनर्विलोकन के पश्चात् प्रागे प्रतिधारण के लिए 

चिहांकित फाइलों की संख्या और उपर्युक्त 
( ii ) से इसकी प्रतिशतता 
5. लम्बित मामलों की संख्या क्या है 

( i) एक मास से ऊपर लम्बित 
( ii ) तीन मास से उपर लम्बित 
( iii ) छह मास से ऊपर लम्बित 

( iv ) एक वर्ष से अधिक लम्बित 
6. वंद्युत् और मिविल दोनों स्थापनों , जिनमें 

भवन के अनुरक्षण भी सम्मिलित है, के 
अनुरक्षण संबंधी शिकायतों की संख्या क्या है । 
(i ) प्राप्त 
( ii ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को प्रेषित 
( iii ) लम्बित 
( iv ) ऐसी शिकायत जिस पर लोक निर्माण 

विभाग द्वारा कार्रवाई की गई और 

खराबी दूर की गई । 
( v ) लम्बित शिकायते * 

( * लम्बित रहने की अवधि और कार्रवाई 

की जाने की अवधि को मदवार उपदर्शित करें ) 
7 . कार्यालय उपस्कर प्रादि के अनुरक्षण की बाबत 

जो शिकायतें प्राप्त हुई और जिन पर कार्यवाही 
की गई उनकी मववार सं . क्या है ? 
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मद का ब्यौरा 


क्रम 
संख्या 


प्राप्त शिकायतो शिकायतों की सं . लम्बित शिकायतो लम्बित रहने की 
की संख्या जिन पर कार्रवाई की संख्या अवधि और उसके 
की गई 

कारण 
( 3) ( 4) ( 5) ( 6 ) 


- 


- 


- - 


- 


- - -- - 


- 


( 1 ) ( 2) 
( क ) वातानुकूलक 
( ख ) रूम कूलर 
( ग ) जलशीतक 
( घ ) पंखे 
( क ) टाइपराइटर ( मनुष्य चालित ) 
( च ) टाइपराइट (विद्युत पालित ) 
( छ ) शब्द संसाधक 
( अ ) कम्यूटर पी . सी . 
( स ) फोटो प्रतिलिपि मशीन 
( अ ) अनुलिपिन मशीन 
( ट ) हीटर 
( ठ ) उष्मा कन्वेक्टर 
( ड ) फकिग मशीन 
( ब ) तोलन मशीन 
( ण ) दूरभाष 
( त ) प्रान्तरिक दूरभाष 
( थ ) अलमारी 
( घ ) फर्नीचर 
( घ ) साधारण स्वच्छता 
( न ) ऐसी कोई अन्य मय जो यहां 

विनिर्दिष्ट नहीं है । 
(प ) लेखन सामग्री /भंडार से संबंधित 
8. दिन प्रतिदिन के काम करने में किसी प्रकार 

की मजवरी । कार्य -दक्षता में सुधार लाने के 
लिए कोई सुझाव यदि हों । 


हस्ताक्षर 
नाम और पदाधिान 


भाग - - II निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट 


साफ सुथरा 


प्रद्यतन 


1 . क्या निम्नलिखित का अनुरक्षण किया 

जाता है ? 


प्रावधिक रूप से 
अनुभाग अधिकारी 
द्वारा पर्यवेक्षण 


( 1 ) अनुपयोज्य स्टॉक रजिस्टर 
( 2 ) खपतयोग्य स्टॉक रजिस्टर 
( 3) वितरण रजिस्टर 


[ भाग [[---- णा 3 (i)] 


भारत का राजपत्र असाधारण 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


( 4 ) फाइल और फाइल संचलन 

रजिस्टर 
( 5) मानक उप-शीर्ष की सूची 
( 6 ) डायरी रजिस्टर 
( 7 ) सहायक रजिस्टर 
( 8 ) विभिन्न संबंधित कर्मचारियो को 

आबंटित विषयों की सूची 
( 9 ) रक्षक फाइल 
( 10 ) निर्देश फोल्डर 
( 11 ) विनिश्चय डायरी पूर्वनिपर्थ 

पुस्तक 
( 12 ) निर्देश पुस्तक 
( 13 ) फाइलों के अभिलेखन की निगरानी 

हेतु रजिस्टर 
( 14) फाइलो की छटनी की निगरानी 

हेतु रजिस्टर 
( 15 ) अनुस्मारक डायरी 
( 16 ) लोक निर्माण विभाग शिकायत रजिस्डर 


2. मामलों की प्रस्तुति / प्रसंस्करण 
( क ) निरीक्षण अधिकारी, उप रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार 

या ज्येष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करते हेतु 
तैयार 10 चालू मामलो को देखेगा और 

निम्नलिखित पर अभिमत प्रदान करेगा : 
(i ) क्या फाइलें साफ -सुथरी और प्रस्तुत 

किए जाने की स्थिति में है ? 
( ii ) क्या फाइलें समुचित तरीके से निर्दिष्ट डाक 

अंकित पताकांकित , और जहां कही प्रावश्यक 
हो , टैग लगी , और इनमें कागजों को 
प्रस्तुत किए जाने के लिए अन्य नेमी अपेक्षाओं 
जैसें कागजो का छिद्र करना , तात्कालिक 

श्रेणीकरण आदि किया गया है ? 
( iii ) क्या ज्येष्ठ अधिकारियो द्वारा उठाए गए 

प्रश्नों के उत्तर में फाइले त परसा से पुनः 

प्रस्तुत की जाती है ? 
( iv ) क्या फाइल में प्रस्तुत किए गए प्रारूप 

प्रमित और सक्षिप्त है और इनके हस्ताक्षरकर्ता 
का नाम , पदाभिधान और टेलीफोन संख्या 

उपदर्शित किए गए है ? 
( v ) क्या बिलो के प्रसस्करण से सबंधित फाइले 

तत्परता से प्रस्तुत की जाती है और सदाय 
किए जाने में पूर्व सुसगत नियमी के पालन 
को सुनिश्चित करने के लिए सम्यक 
सावधानी बरती गई है ? 


- - 


- -- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 
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3. विलम्ब पर रोक 
( क ) क्या साप्ताहिक बकाया -कार्य विवरण तैयार किया 

जाता है । 
( ख ) क्या मासिक बकाया कार्य विवरण तैयार किया 

जाता है । 
( ग ) क्या आने वाली और जाने वाली विवरणी के लिए 

पड़ताल सूची बनाई जाती है और विवरणियां समय 

के भीतर भेजी जाती है । 
( घ ) क्या प्राने वाले सभी कागज -पत्रों की डायरी की 

जाती है, यदि हां तो , क्या कागज -पत्रों को डायरी 

करने में कोई विलंब होता है । 
( ङ ) क्या स्वच्छ पत्रों के टंकण में कोई विलंब होता है । 
4. फाइलों को खोलना और संख्यांकित करना 
(i ) मानक शीर्षों और उप शीर्थों की सूची 

( क ) क्या बनाई जाती है ? 
( ख ) क्या वार्षिक रूप में उसका पुनर्विलोकन 

किया जाता है ? 
( ii ) क्या फाइले समुचित शीर्षों के अधीन खोली 
जाती हैं ? 

दस फाइलों का नमूना लें । 
( iii ) समुचित शीर्ष 
5 . पाने वाली और जाने वाली कालिक विवरणियों की 

पड़ताल सूची 
( क ) कालिक विवरणियों की संख्या और उनकी 

पाने वाली 

जाने वाली 
अवधि क्या है । 
( i) साप्ताहिक 
( ii ) पाक्षिक 
( iii ) मासिक 
( iv ) त्रैमासिक 
( v ) अर्द्ध वार्षिक 

( vi ) वार्षिक 
( ख ) प्राप्त की गई भेची गई अद्यतन विवरणियों की 

संख्या क्या है ? 
( i ) नियत तारीख को प्राप्त न की गई भेजी न 

गई विवरणियों की संख्या क्या है ? 
( ii ) विलंब न होने देने के लिए क्या पर्याप्त 

कार्रवाई की गई , यदि हा तो वर्णन करे 
और यदि नहीं तो कारण बताए । 
माननीय अध्यक्ष माननीय उपाध्यक्ष के नाम 
उच्चतम न्यायालय , उच्च न्यायालयो , संसद 
सदस्यो श्रादि से प्राप्त पन्नों और अर्ड 
शासकीय पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए 
पताल सुची 
क्या अनुभाग अधिकारी विशेष निगरानी 
करता है ? 
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भारन का राजपन्न अमाधारण 

- - - - - - - 
( ii ) यदि हां , तो , कैसे और यदि नहीं तो क्यों ? 
(iii ) क्या अपनाई गई रीति पर्याप्त है, यदि नहीं 

तो क्या सुझाव हैं ? 
(i ) ऐसे पत्रों की संख्या जिन्हें अभिस्वीकृत नहीं 

किया गया था जिनका अंतरिम उत्तर नहीं 
दिया गया ? 
( क ) एक सप्ताह के भीतर 
( ख ) एक मास के भीतर 


6 . स्टाफ कार की जांच पड़ताल 
( 1 ) क्या स्टाफ कार के अनुरक्षण और सर्विसिंग 

के लिए पर्याप्त इंतजाम उपलब्ध है ? यदि 

नहीं तो क्या कमी है ? 
( 2 ) यानों को गेरोज में रखने के लिए क्या 

पर्याप्त इंतजाम हैं ? यदि नहीं तो , क्या 

कमियां हैं ? 
( 3 ) क्या यानों में पुनः इंधन डालने के लिए 

पर्याप्त इंतजाम विद्यमान है, यदि नहीं तो . 
क्या कमियां हैं ? 
क्या यानों की लाँगबक विहित प्रम्प के 
अनुमार बनाई जाती है और क्या नियंत्रण 
अधिकारी उनकी प्रावधिक जांज-परताल 
करता है ? यदि नहीं तो क्या कमी है ? 
क्या पेट्रोल की खपत के संबंध में मासिक 
विवरणी ममय मे भेजी जाती है ? 


7 . शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी का उपयोग 
( i ) हिन्दी भाषी गज्यों उदाहरणतया उत्तर प्रदेश , 

हिमाचल प्रदेश, बिहार , राजस्थान , 
हरियाणा और दिल्ली संघ राज्य 
क्षेत्र के 5 मामलों की नमना जांच करें 
और रिपोर्ट दें कि क्या प्रत्येक मामले में 

संसूचना हिन्दी में भेजी गई थी ? 
( ii ) जनता या कर्मचारियों से प्राप्त हिन्दी की 

ऐसी 5 संभूचनाओं का नमूना लें जिनका 
उत्तर दिया जा चुका है, और यह दर्शाए कि 
हिन्दी में प्राप्त पत्नों का उत्तर हिन्दी में 

दिया गया है या नहीं ? 
( iii ) यह उपदर्शित करें कि उपर्युक्त 10 नमूना 

मामलों में से कितने मामलो में टिप्पणी / 

प्रारूप गलत: हिन्दी में किया गया है । 
( iv ) 5 निष्पादित संविधाओं/ करारों का उदाहरण 

ले और हिन्दी में माथ साथ निष्पादित न 
किए गए संविदाओं/करारों की संख्या को 

उपशित करें । 
1970 GI 95 - 10 
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( v ) निम्नलिखित में से प्रत्येक के 5 नमूने ले 

और यह उपणित करें कि क्या इन्हे 
द्विभाषी रूप में तैयार किया गया है और 
यदि नहीं तो आवश्यक कार्यवाही के लिए 
क्या कार्रवाई की गई ? 
( i ) प्ररूप , 
( ii ) रबस स्टाम्प , 
( iii ) फाइल कवर पर विषय 

समाहार 
1 . पाए गए दोषों या कमियों का मंक्षेप में सार -कथन और 

ऐसी अन्य टिप्पणी जो निरीक्षण अधिकारी देना चाहे । 
2 . अन भाग के कार्यपालन का साधारण मूल्यांकन, जिसके 

अंतर्गत पूर्व निरीक्षणों के दौरान प्रकट स्थिति के 
प्रति निर्देश से तुलनात्मक मुल्यांकन भी है । 
पायर्ती और निरन्तर अनियमितताओ के प्रति 
विशिष्ट निर्देश से पहली तीन या चार निरीक्षण 
रिपोटी में उल्लिखित ऐमें दोषो को , जिन्हें सुधारा 
नही गया है , विशेष रूप से कथित किया जाना 

चाहिए । 
3. सुधार के लिए सुझाव 
( क ) निरोक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए 
( ख ) अनुभाग के कर्मचारिवन्द से प्राप्त और उन 

पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए टिप्पण । 
सारीख : - - 

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर 

पदाभिधान 
अनुसूची - 4 

अभिलेन कक्ष के निरीक्षण के लिए प्ररूप 
वर्तमान निरीक्षण की तारीख 
अन्तिम निरीक्षण की तारीख 
चालू वित्त वर्ष के दौरान किए गए निरीक्षणों की 

तारीख - 
निरीक्षण अधिकारी का नाम और पदाभिधान 
अनुभाग अधिकारी या भारसाधक ( अभिलेख कक्ष ) का : 
नाम और वह तारीख जब से वह भारसाधक है 
उपरजिस्ट्रार ( न्यायिक ) को अनुपालनः रिपोर्ट प्रस्तुत : 
करने की तारीख 

भाग - 1 

कर्मचारीवृन्द की संख्या 
वास्तविक आंकड़े अनभाग अधिकारी द्वारा दिए जाए 
• - - - - - - - - - - - 

अनुभाग सहायक उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी दफ्तरी चपरासी 
अधिकारी 

लिपिक लिपिक 
- - - - - - - - - - - . 
1 

2 
- - - - - - -- - - - --- - - -- - -- - - - - 

- - -- - - - - - - - 
1. कर्मचारीवृन्द की संख्या 
1. पद का भार ग्रहण करने की तारीख 
सहित वर्तमान कर्मचारीवृन्द की संख्या 

( क ) स्वीकृत 
( ख ) बास्तविक 

- - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- 
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2 . अंतिम निरीक्षण के समय कर्मचारीवृन्द 

की संख्या 
( क ) स्वीकृत 

( ख ) वास्तविक 
3. कर्मचारीवृन्द के ऐसे सदस्यों की संख्या 

जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान 

रखते हों । 
4. हिन्दी में कार्य करने वाले कर्मचारीवृन्द 

की संख्या 
5 . विभिन्न अधिकारियों के बीच कार्य का 

विवरण 
6. क्या अग्नशामक यंत्र संस्थापित किए 

गए हैं और वे चालू हालत में है ? 
यदि नहीं, तो इस संबंध में की गई 

कार्रवाई 
7. क्या विद्युत फिटिंगों और तार प्रणाली 

सुरक्षित हैं तथा संतोषप्रय और चालू 

हालत में हैं ? 
8 . क्या अभिलेख रखने के लिए पर्याप्त स्थान 

है, यदि नहीं तो सुझाव, यदि कोई 

हों । 
9. क्या रैकों की संख्या पर्याप्त है, यदि 

नहीं तो उपलब्ध स्थान को ध्यान 
में रखते हुए अपेक्षित संख्या 


भाग - II 


1. क्या पिछली तिमाही में प्राप्त की गई 

समस्त फाइलों को समुचित रूप से 
बांध ली गई है और सी दी गई हैं । 
( विभिन्न रैकों में से कूल बस 
फाइलें लें और दस्तावेजों की 
अनुक्रमणिका से टैली करें और 

दूसरे मामलों की जांच करें ) 
2. तिमाही के दौरान कितनी दोषपूर्ण फाइलें 

( बदर फाइलें ) पाई गई । 
3. क्या अभिलेख कक्ष में समस्त फाइलों को 

समुचित रूप से वर्षवार, क्रमवार 
रखा गया है, और वर्ष उपशित 

करने वाले लेबल लगाए गए हैं । 
4 . यदि कोई फाइल फर्श पर पड़ी पाई 

जाती है या ठीक समय पर रखी 
हुई नहीं है तो उसके लिए कारण 
बताए । अभिलेख कक्ष में प्राप्ति की 
तारीख को पदधारी के नाम के साथ 
उपदर्शित किया जाना चाहिए । 
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5. क्या अभिलेख में परेषण के लिए प्राप्त 
होने वाली फाइलें उसी तारीख को 
प्राप्त होती हैं जो प्रत्येक न्यायिक 
अनुभाग के लिए नियत हैं । यदि 
नहीं तो उसके लिए कारण बताएं । 
6. क्या अभिलेख, सूचियों के साथ प्राप्त 
होते है और ऐसी मूचियों की । 
ठीक प्रकार से सिलाई की जाती है । 


भाग - III 


1. उस वर्ष का नाम और संख्या जिसकी 

फाइलों की पूर्ण रूप से छंटाई की 
गई है । 
2. संस्थिति संख्या के साथ ऐसी फाइलों 

की संख्या जिनकी जांच कर ली गई 
है और जो छंटाई के लिए तैयार है । 
3. फाइलों की कुल संख्या और जांच के 
पश्चात् छांटी गई अद्यतन फाइल का 

वर्ष । 
4. छंटाई के लिए लंबित सबसे पुरानी 

यस फाइलें और विलंब के लिए 

कारण । 
5. छांटी गई फाइलों को नष्ट करने के 

लिए की गई कार्रवाई । 
8. क्या छटाई की गई/ नष्ट की गई फाइलों 

के लिए बनाए गए रजिस्टर अद्यतन 


7. छंटाई करने के पश्चात् फाइलों के जिन 

भागों को बनाए रखना है, उनको ठीक 
व्यवस्थित और उचित स्थान पर रखा 
गया है अथवा नहीं । 


भाग - IV 


1 . क्या निरीक्षण के लिए मंगाई गई 

फाइलें तीन दिन के भीतर यापस 
प्राप्त हो गई हैं । यदि नहीं तो 

उसके लिए कारण । 
2. क्या प्रतिलिपियो जारी करने के लिए 
मंगाई गई फाइलें तीन दिन के 
भीतर वापस प्राप्त हो गई हैं । यदि 
नहीं तो उसके लिए कारण । 
3. अध्यपेक्षा की तारीख, फाइलों को 

भेजने और वापस प्राप्त करने की 
तारीख के साथ अध्यापेक्षा के लिए 
रजिस्टर समुचित रूप से बनाए गए 
हैं या नहीं । 


पी . बी . 2/ 6/93 - - प्रार ] 
डी . सी . वर्मा, रजिस्ट्रार 
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THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ( vii) " Vacation Bench ” means a Bench duiy 
RULES OF PRACTICE , 1993 

constituted for discharging the functions of 

the Tribunal during the vacation ; 
NOTIFICATION 

(ix ) Words not defined in these Rules shall have 
New Dcihi, the 6th September , 1993 

the same ticaning as assigned in the Act 

and the Procedure Rules , 
G .S.R . 591 ( E ). - Whereas it is expedient to frame 
unified and consolidated Rules of Practice , the Cent 

CHAPTER - - 111 
ral Administrative Tribunal in cxcrcise of the powers 

PREPARATION AND PRESENTATION OF 
conferred by Section 22 of the Administrative Tribu 
nals Act , 1985 ( Central Act 13 of 1985 ) and all 

PLEADINGS AND OTHER PAPERS 
other powers thereunto enabling it to frame Rules 4 . Preparation of pleadings and other parers . - - 
to regulate its own practice and procedure , hereby ( a ) AU pleadings, affidavits , memoranda and other 
makes the following Rules of Practice in supersession papers filed in the Tribunal shall be fairly and legibly 
of all the existing orders , regulations and notifications typewritten or printed in English or Hindi language 
on the subject : 

on duruble white foolscap folio paper of Metric A - 4 

size (30 .5 cms. long and 21. 5 cms. wide ) on one 
CHAPTER I 

side only in double space with a left margin of 5 

cms, and right margin of 2 . 5 cms, duly paginated , in 
PRELIMINARY 

dexed and stitched together in the paper-book form . 
1 . Short title . These Rules may be called " The The index shall be in Form No. 1 . 
Central Administrative Tribunal Rules of Practice , 

(b ) English translation of documents pleadings 
1993" . 

shall be duly authenticated by any legal practitioner. 
2 . Commencement.-- - (a ) These Rulcs shall , after 
their publication in thc Official Gazette , com into 

5 . Date and signature . -- A party required to affix 

his signature shall also state his name in capitals near 
force on 1st November, 1993. 

his signature and initial or sign at the bottom of each 
(b ) These Rules shall apply , as far as may be, to 

page . 
all proceedings pending in the Central Administra 
tivc Tribunal on the date of their commencement. 

Explanation . The expression signature or initial 

includes thumb mark . 
CHAPTER - II 

6 . Attestation . - ( a ) The attestation contemplated 
3 . Definitions. In these Rules , unless there is any 

in Rule 9 ( 2 ) of the Procedure Rules shall be made 
thing repugnant to the subject of context : 

at the end of the document in the form given below : 
( i) " Address for service " shall mean the address 

" This Annexure - - -- is the true copy of the cri 
furnished by a party or his authorised agent, 

ginal document" , 
or his legal practitioner at which service of 
summons , notices or other processes may 

( Signature ) 
be effected . 
( ii ) " Application " means and includes Original 

Name & Designation of the 
Application ( 0 . A . ) , Review Applicalion 

Attestor with date " , 
(PR . A . ) , Transferred Application ( T .A .) , 

( b ) Sub - rule ( a ) above shall also govern produc 
Miscellaneous Application ( M . A . ) and 

tion ot xerox copies of the documents , provided they 
Petition for Transfer ( P . T . ) ; 

are clear and legible . 
" Açt" and " Procedure Rules " shall mean 
the Administrative Tribunals Act, 1985 7. Production of authorisation for and on behalf of 
( Central Act 13 of 1985 ) and the Confral an Association --- Where an application pleading or 
Administrative Tribunal ( Procedure ) Rules , other proceeding purported to be filed is by an Asso 
1987, as amended from time to time; 

ciation , the person or persons who sign ( s ) verify 

( ies ) the same shall produce along with such appli 
( iv ) “ Code " means the Code of Civil Procedure , 

cation , etc . for verification by the Registry , 
1908 , as amended from time to time ; 

a true 

copy of the resolution of the Association empower 
( v ) " Full Bench " means a Bench duly constitut ing such person (s ) to do so . 

ed consisting of three or more Members ; Provided the Registrar may at any time call upon 
" Legal Practitioner" includes a standing the party to produce such further materials as he 
counsel authorised to accept the service for deems fit for satisiying himself about duc aulhorisa 
any department or organisation of the tion , 
Central Government State Government or 
any authority , a Corporation , a body own 

8 . Procedure on production of defaced torn or 
cd or controlled by the Central Governinent 

dainaged documents . When a document produced 
State Government; 

along with any pleading appears to be defaced , torn , 

or in any way damaged or otherwise its condition or 
( vii ) " Pleadings" shall include original applica appearance requires special notice, a mention regard 

tions , fcply statement, rejoinders and adci ing its condition and appearance shall be inade by the 
tional statements supplementing the original party producing the same in the Index of such a plead 
applications and the reply statements , als ing and the same shall be verified and initialled 
may be permitted by the Tribunal ; 

by 
the officer authorised to receive the same. 


( vi ) 
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9. Receipt of papers . . (a ) All pleadings and 
papers shall be received in the Registry only during 
the office hours on the working days, provided they 
are presented or sent in the manner provided in Rule 
4 ( 1 ) of the Procedure Rules . 

(b ) AU pleadings and papers received before 3 
p . m , in which urgent interim orders are sought , shall 
ordinarily be processed immediately for bcing listed 
before the Esench on the next working day. 

10 . Date stamping of papers and maintenance of 
Inward Register. - - ( a ) The recciving branch of the 
Registry shall inniediately on receipt of an applica 
tion petition of other pleadings or papers , affix the 
date - stamp of the Tribunal in the following manner : 
(i) Date -stamp shall be affixed on all pages on 

the main first copy and on the first page of 

each other copy . 
( ii ) Receiving Clerk shall affix his initials on 

the stamp affixed on the first page of the 
main first copy and on the first page of all 

other copies. 
( b ) Receiving branch of the Registry shall on 
aflixing the date -stamp, enter the details thereof in the 
Inward Register , Register No. 1 and assign a Diary 
Nuniber . The sone Diary Number shall be entered 
immcdiately below the datc -stamp on the first page of 
the tuain first copy and all other copies. 

CHAPTER - IV 
SCRUTINY , REGISTRATION , NUMBER AND 

POSTING FOR ADMISSION ORDERS 
11 . Scrutiny of application petition other pleadings 
and papers. - :( a ) The Scrutiny Branch of the Regis 
try shall , on receipt of the application petition plead 
ings from the receiving branch , scrutinise the same ag 
cxpeditiously as possible but not beyond two days 
from the date of receipt; 

Provided if , for any reason , the scrutiny is not 
completed within the above period , the same shall be 
imtnediately reported to the Registrar , who shall take 
prompt steps to complete the scrutiny . 

( b ) The report of the scrutiny of the application 
under Section 19 of the Act shall be in Form No. 2 
and of Contempt Fetition ( C . P .) (Civil Criminal) in 
Form No. 3 and the scrutiny report shall be annexed 
to the application /petition . 

(c ) Report of scrutiny of all other pleadings and 
papers shall be recorded on the reverse side of the 
last page of such pleadingspapers . 

12 . Maintenance of Order Sheet.-- The Scrutiny 
Branch shall attach to every QARA TAPTICP an 
order sheet in duplicate in Form No. 4 . The column 
" Notes of the Registiy " in the order sheet shall be for 
the notings by the Registry and the column “ Orders 
of the Tribunal" is meant for the use of the Bench . 
NOTE : 
(1 ) The entries in the order sheet shall be in 

writing and removal of the order sheet for 

typing be avoided . 
( 2 ) Continuous page numbers should be given 

to the order sheet, 


( 3 ) Before any entry is made in the order sheet 

for the day , the date , month and year shall 
first be entered and underlined in the middle 

of the column. 
( 4 ) Briet order may be written on the order 

sheet itself and initialled by the Members 

of the Bench 
(5 ) In the case of lengthy orders , only the opc 

rative portion of thc order need be entered 
in the column " Orders of the Tribunal" and 
initialled by the Court Officer. The orders 
shall be annexed to the order sheet giving 
them continuous paging. Reference 10 the 
order shall be made by mentioning only 

page number of the order annexed . 
(6 ) The presence of the legal practitionerſparty 

be indicated by their initials. 
( 7 ) No gaps sliall be left between two entries in 

the order sheet. Gaps, if any , shall be cov 

ered by drawing a line across. 
13 . Classification of papers.-- (a ) The papers re 
ceived in the Registry in all applications and C .Ps 
except Miscellaneous Applications , shall be classified 
and placed in files A , B and C as provided in 
Form No. 5 . 

(b ) " A " File shall consist of two separate parts. 
Part- I shall contain the order sheet and orders an 
nexed thereto . Part - II shall contain the application 
with annexures , reply with annexures and rejoinder 
with annexures and arrange as far as possible conse 
cutively in the order of the parties. 

(c) " B " File shall contain the duplicate copy of the 
papers as in " A " File . 


(d ) “ C " File shall contain the remaining papers 
including Vakalathnama, notices, postal acknowledg 
ments, Miscellaneous Applications, Replies and Re 
joinders thereto and Supreme Court orders etc . if any, 


14 . Submission of case files to Registrar. - On com 
pletion of the scrutiny, the Scrutiny Branch shall place 
the case file duly classified as " A " , " B " & " C " along 
with the report of scrutiny and the order shect before 
thc Registrar for his orders. 


15 . Registration & Numbering. - (a ) The Registrar 
on examining the application pleadings and the scru 
tiny report shall , if they are in order , dircct registra 
tion acccptance . 


(b ) Applications under Section 19 of the Act or 
dered to be registered shall be numbered as 0 . A . 
No. 

199 . 
(C ) Cases received on transfer under Section 29 of 
the Act shall be numbered as T . A . No. - _ - 199 . 


Explanation : Applications received from the Supreme 

Court, High Courts and other Courts 
purporting to be by transfer but not 
covered by Section 29 of the Act shall 
be numbered as Original Applications 
of the year during which they are 
received . 
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(d ) Applications for review of any order of the (b ) Before placing the records of the case for ad 
Tribual ordered to be registered shall be numbered miss on order, the Registry shall state in brief in the 
as R . A . No. - 199 

column " Notes of the Registry ” of the Order Sheet , 
(e ) Petitions under the Contempt of Courts Act 

the date of presentation and registration , the subject 
ordered to be registered , shall be numbered as C .P . 

matter of the application and the date of posting be 
(Civil Criminal) No.--- - 199 . 

fore the Bench and fill up he columns in file covers 

" A " and " B " . 
(f) Applications under Section 25 of the Act order 
ed to be registered shall be numbered as P . T . 

(c ) The category of cascs specified in Appendix -I 
No. - 199 . 

to these Rules as may he amended by the Chairman 

from time to time, may as far as possible be posted 
( g ) Other applications of Miscellaneous nature not before the single Memher Bench and dealt with in 
covered by sub -rulcs (b ) to (f) above, ordered to be accordance with the procedure prescribed therein . 
registered shall be numbered as M . A . No . 2199 . 

(d ) The constitution of Benches and distribution of 
(h ) Applicat ons /petitions referred to in this rule 

work shall be as per the orders directions given in 
shall be entered in Register No . 2 . Separate registers 

Appendix - II to these Rules, as may be modified by 
shall be used for each category of application peti 

the Chairman from time to time. 
tion referred to in this rule . The Registers shall be 
maintained from 1st January to 31st December of 

19 . Posting of urgent cases - a ) Notwithstanding 
each calendar year. 

anything contained in Rule 18 , the Chairman / Vice 

Chairman and in his abscnce the senior-most Member 
16 . Maintenance of LP . Os(D .Ds Register . - (a ) of the Bench may order any case not included in the 
I.POs D .Ds received in the Registry shall be entered daily cause list to be listed on urgeot basis for admis 
immediately on their receipt in the Judicial Branch sionlorders Such directions shall be promptly carried 
in Register No. 3. 

out by the Registry after completing all the formalities, 
(b ) On every first working day of the weck , the 

(b ) When a Division Bench is not available , urcent 
I.P .Os/D Ds received by the Judicial Branch during the 

cases for admission and interim orders mav he posted 
previous week shall be transmitted along with the 

before a Single Member Bench who shall deal with 
J.P . OŞİD Ds Register to the Section Officer incharge 

the same in accordance with the order of the Chair 
of Judicial Branch , who after scrutiny shall affix his 

man is in Appendix -II as may be omenderl from 
initials in the relevant column in the Register and 

t me to time. 
transmit the same to the Cash Section The official 
incharge of Cash Section shall, after verifying the 
entries in the Register alongwith the I.P .OID Ds put 

20 . Matters to be attended to prior to ommence 
his initials in the relevant column in the Register in 

ment of sitting – ( a ) Unless otherwise directed by the 
token of acknowledgment. 

Members constituting the Bench , the Court Officer 

shall ensure that records of the cases listed for admis 
17 . Rectification of defects. - (a ) If on scrutiny anv sion orders hefore the Bench on the next working 
application or pleading filed in the Tribunal is found day are ent to the residence of the Members hefora 
to be defective the Registrar shall notify in Form the cvening of the day on which the cause list is 
No 6 on the Notice Board of the Tribunal fixing the published 
time for rectifying the same. 
(h ) The papers shall be returned to the party or 

ch ) The Court Officer shall ensure that the case rc 
his legol practitioner only after obtaining acknowledge 

cords on sent to the residence of the Members are 
met thcreof in the Inward Register . 

hrought hark to the concerned Court Hall before the 

comincement of the Court sitting. The Court Officer 
(c ) The Registrar may , for good and sufficient rea shall verify the case records listed for the day and 
cons extend the time for rectifying the defects , provid 

Arrange them in the serial order as given in the cause 
ed the total period for rectification including the ex list well before the commencement of the sitting, 
toided neriod does not exceed thirty days . 
( d ) If the party or his legal proptitioner contests 

( c ) The Court Officer of the Bench concerned shall 
the office ohiection and the Registrar is not satisfied ensure that the Court Hall is ready for commence 
the ma‘ter shall be placed before the Bench for ap ment of the sitting at the prescribed time for such 
propriate orders . 

sitting 
( e ) Tf the nartyllegal practitioner rectifies thr de 
fects and represents the apnication pleading within 

( d ) Tf for any reason , the Bench cannot sit or the 
the tijna granted the Registrar on heing satisfied miv 

sitting is clelnyed , the Registrar shall promptly obtain 
order for its reojstration acceptance and number 7 

the orders of the Chairman /Vico -Chairman and notifv 
as provided in Rule 15 . 

the same on the Notice Board and in the Court Hall 

through the Court Officer. 
10 Posting of cases for admissionlorders before the 
Bench ) Subiect to the orders of the Chairman 21. Maintenance of Court Diary -- ( a ) The Court 
Vice -Chairman of the concerned Rench all registeret Officer of the Bench concerned shall maintain legiblv 
annlications net tions shall be nosted for admission ! a Court Diary in Register No. 4 , wherein he chall 
Orlear hefross the annrnnriate Bench on the part work . record the proceedings of the Court for carh sitting 
ina Hav The notice of nosting shall he given himni. day with respect to the applications petitions listed in 
fyine in the daily causio list for the day , 

the daily causc list. 


(b) The madetails as to whet and disposed of 


", as the and disposse is ad 
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( b ) The matters to be recorded in the Court Diuiy 

notice board of the Registry . The applicant peti 
shall include details as to whether the case is ad tioner or his Legal Practitioner shall within sevçn 
journcd , or part-hcard or hcard and disposed of or days from the date of such notification take steps for 
heard and orders reserved, as the case may be . 

Service of notice . 
22 . Statutes Citations for reference . The parties 

27. Consequence of failure to take steps for issue 
legal practitioners shall before the commencement of 

of fresh notice . If the applicant petitioner fails to 
the proceedings for the day, furnish to the Court 

tahe necessary steps in time for service of noticc on 
Officer a list of law journals , reports, statutes und 

the respondent( s ) and conscquently , the service re 
other citations , which may be necded for reference . 

mains incompletc , the Registrar shall post the case 

before the Bench for further directions , 
23 . Calling of cases in Court. - Subject to the 
orders of the Bench , the Court Oficer shall call the 

28 . Service of notice etc . on Legal Practitioners -- - 
cases listed in the cause list in the serial order. 

A Legal Practitioner representing a party in any 
24 . Regulation of Court Work . - ( a ) When the proceeding and any person authorised to accept 
Court is sitting, the Court Officer shall ensure : 

notices on behalf of a party , shall receive notices, 

orders, directions , pleadings etc , required to be served 
( i) that no inconvenience or wastage of time is 

on such party in connection with such proceedings . 
caused to the Bench in making available 

Such service shall be deemed to be proper service on 
the services of Court Master Stenographer 

the party . 
Pcon . 
( ii ) that perfect silence is maintained in and 

29 . Forin of Notice. - Notice to show cause regar 
aruund the Court Hall and no disturbance 

ding admission shall be in Form No . 8 . Notice ordered 
whatsocver is caused to the functioning of 

after admission shall be in Form No, 9 . 
the Bench . 
(iii ) that proper care is taken to maintain dignity 

30 . Entries regarding service of notice process. 

The Judicial Branch of the Registry shall record in 
and decorum of the Court. 

the column in the order sheet “ Notes of the Registry " , 
( b ) When the Bench passes order directions, the the details regarding completion of service of notice 
Court Officer shall ensure that the records of the caso on the respondents , such as date of issue of notice , 
along with proceedings orders of the Bench are traus date of service, date of return of notice if unserved , 
mitted immediately to the Judicial Branch . The Judi steps taken for issuing fresh notice and date of com 
cial Branch shall verify the case records received from pletion of service etc . 
the Court Office with reference to the cause list and 
take inimcdiate steps to coinmunicate the directions! 

CHAPTER - VI 
orders of the Bench . 

FILING OF REPLY STATEMENT REJOINDER 
CHAPTER - V 

31. Case deemed to be ready on failure to hilo 

icply in time. When all or any of the respondent( s ) 
SERVICE OF NOTICE 

fail (s ) to file reply statement in the form and in the 

manner provided under Rule 12 of the Procedure 
25 , Issue of Notice . - - ( a ) Unless otherwisc ordered Rules within the time granted , the case shall be deci 
by the Tribi mal, when notice is ordered , the applicant ed to be ready for hcaring and included in the ready 
shall, in cases governed by Rule 11 (6 ) of the Proce list for final hearing. 
durc Rulos, pay the prescribed fee for service of notice 
accompanied by a memo in Form No . 7 within seven 32 . Filing of rejoinder. - - ( a ) The applicant ( s ) in 
days from the date of order . In default , 20 notice 

tending to file re - joinder to the reply statement filed 
shall be issued to any of the respondents and the 

by all or any of the respondents ( s ) shall do so , with 
matter shall be placed immediately before the Bench the leave of the Bench Registrar within the time gran 
for appropriate orders . 

ted . The rejoinder shall be filed within the time yran 
( b ) Where the notice is returned to the Tribunal 

ted ,duly signed and verified in the manner prescribed 
with an endorsement of the postman regarding non 

for filing reply statemcnt under Rule 12 of the Pio 
service owing to refusal of the same by the party con 

cedure Rules. 
cerned , the Registrar shall declare that the notice has ( b ) After the cxpiry of the time granted for filing 
been duly served on thc respondent, 

the rejoinder , the case shalle be deemed to be ready 

for hcaring and included in the ready list for final 
( c ) Where the notice was properly addressc pre 

hearing. 
paid and duly sent by registered post, acknowledg 
muent due , the declaration referred to in sub - rule ( b ) 33 . Papers not to form part of the records . - - ( a ) 
shall be made when for any reason the acknowledy excent with the leave of the Tribunal, the following 
ment is not received by the Tribunal within thirty shall not form part of the records of the case : 
days from the date of the issue of the notice . 

(i ) Reply statement filed after the expiry of 
26 . Steps for issuç of fresh notice . -- If any notice 

the time granted for the purpose . 
is returned unserved in the circumstances not specified 

( ii ) Rejoinder filed without the leave of the 
in Sub - rules ( b ) and ( c ) of Rule 25 , that fact and 

Court or filed after the expiry of the time 
the reason therefor shall be notified immediately on 

granted , 


deint is not rewhen for onderred to in acknowledor 


- 
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( iii ) Additional pleadings filed without the leave in the Register shall be yeurwise and in the order in 

of the Court or filed after the expiry of thic which they become ready for Icaring. 
time granted . 

40 . Preparation of Warning List - (a ) From the 
(b ) The above papers treated as not forming part 

Ready List, the Registry shall prepare for each cate 
of the record shall be notified on the Notice Board of 

gory of cases , a separate list called " Warning list " 
the Registry requiring the party to take them back 

consisting of such number of cases as may be sufficient 
within four weeks from the date of the Notification , 

in the opinion of the Registrar, for being posted for 
tailing which the Regiestry shall take steps to destory 

hcaring for a period of two weeks, 
the same. 

( b ) Cases in the Warning List shall be aranged 
34 . Incorporation of anendments , filing of ad according to the year and nur ber of registration and 
ditional reply ctc . — When the Tribunal allows a not on the basis of their serial number in the Ready 
prayer for amendment of the pleadings or for ad List. Oldest among the cases be included first follow 
dition of parties , the same shall be carried out in red ed by the next oldest and so on . 
ink indicating the date of the order and duly signed 
by the party legal practitioner, who has obtained the 

41 . Publication of Warning Lis : - ( a ) The Judi 
order, within the time granted for the purpose by the 

cial Branch of the Registry shall publish the warning 
order or iſ no time is thereby limited then , within 

list on the Notice Board of the Registry on the last 
14 days from the date of the order . If however, the 

working day previous to the 1st and i5th of every 
Bench or the Tribunal has directed furnishing of a month , 
fresh copy incorporating the amendments addition of 

(b ) The total number of cases to be included in 
partics, the saine shall be filed in triplicate and after 

cach Warning List as fixed by the Regis rar shall , as 
serving a copy of the amended pleading on the other 

far as possible , be maintained by adding at the bottom 
party wthin the time granted by the Court or if nu 

of the list, such number of cases as are required to 
time is granted within 14 days from the date of the 

make good the deficiency , having regard to the nun 
order. In default, the Registry shall place the matter 

ber of cases transferred to the Daily Cause List . 
hefore the Bench for orders . 

( c ) From the Warning List so published , sufficient 

number of cases shall be taken for inclusion in the 
CHAPTER VIT 

Daily Cause List in the order in which they appear 
PROCEEDINGS BEFORE REGISTRAR S COURT 

in the Warning List, subject to the orders of the 

Chairman Vice- Chairman Bench . 
35 . Matters to be listed before the Registrars 
Court. — Once an application petition is admitted and 

42 . Preparation and publication of Daily Cause 
notice ordered , the same shall be posted before the 

List . a ) The Judicial Branch of the Regisry shall 
Registrar for completion of plcadings. 

prepare and publish on thc Notice Buard of the Re 

gistry before 5 - 30 p . m , on each working day the 
36 . Cause List for Registrar s Court. — Cases re Cause List for the next working day . Subject to the 
quired to be dealt with by the Registrar shall be noti directions of the Chairman Vice -Chairman Bench list 
fied in a separate Daily Cause List. The cases so noti ing of cases in the Daily Cause Liss shall be in the 
fied shall be taken up in the Registrar s Court in the following order: - - 
serial order as indicated in the cause list . 

(i) Cases for “ Pronounccinent of Orders ". 
37 . Recording of proceedings . — On hçaring the 

(ii) Cases " For being spoken to " . 
parties their Legal Practitioners and on persuing the 

( iii) Cases for " Admission " : 
records the Registrar may record his decisions in the 
column " Notes of the Registry " in the order sbect and (iv ) Cases for " Orders /Directions” . 
put his initials with date . 

(v ) Contempt Petitions . 
38 . Inclusion of cases in the ready list when plea 

( vi) Part-heard cases, la est Dant-heard having 
dings are completc . If the pleadings are complete or 

precedence . 
if the case is deemed to be ready for hearing , the 

(vii ) Cases posted as per directions of the Court . 
Registrar shall record the same in the order sheet 
and order for inclusion in the list of cases ready for 

(viii ) Cases from the " Warning List " . 
final hearing 

(b ) The title of the Daily Cause List shall consist 

of the name of the Bench , the day , date and time of 
CHAPTER - VIII 

the Court Sitting , Court Hall number and the Coiam 

indicating the names of the Chairman Vice - Chairman 
PREPARATION OF READY LIST, WARNING 

Member constituting the Bench with abbreviations in 
LIST, DAILY CAUSE LIST AND 

brackets ( 1 ) for Judicial and ( A ) for Administrative . 
POSTING OF CASES 

( c ) Against the number of each case listed in the 
39. Maintenance of Ready List : The Judicial 

Warning List and in the Daily Cause List, the follow 
Branch of the Registry shall maintain separate regis 

ing shall be shown : 
ters in register Form No 5 for each category of cases 

(i) Names of Legal Practitioners appearing on 
which are ready for hearing Tlie registers shall con 

both sides , giving in brackets the rank of 
tain separate sections for each year . Inclusion of cases 

the parties whom they represent. 
1973) GT/ 93 – 11 
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( d ) The Section Officer concerned shall ensure that 
the aforesaid registers are promptly and properly 
maintained and the directions of the Bench aithfully 
carried out. 


47. Early hearing of cases . — It early hearing of a 
case out of turn is required , the party Legal Practi 
tioner shall make an application stating the reasons 
therefor in Forn No . III of the Procedure Rules , after 
serving copy thereof to the other parties . The appli 
cation shall, if in order , be listed before the Chairman 
or in his absence the Vice -Chairman nominated by 
hirn in the case of the Principal Bench and before the 
Vice -Chairman and in his absence before the senior 
most available Member in the caso of other Benches . 


48 . Vacation Bench Sittings and Posting of cases. - . 
( a ) When the Tribuna! is closed for vacation , the 
Vacation Bench shall sit on such days as the Chair 
man in the case of Principal Bench and Vice -Chairman 
in the case of cther Benches and in his absence the 
seniormost Member available , may specify . 


(ii) Names of the parties, if unrepresented with 

their ranks in brackets. 
(d ) Office objections and special directions, if any, 
shall be brictly indicated in the Daily Cause List be 
low the case number. 

43. Carry forward of Cause List and adjourninent 
of cases on account of non - si ting of a Bench . - - ( a ) 
If by reason of declaration of holiday or for any 
other reason , the Bench does not function for the 
day , the Daily Cause List for that day shall unless 

otherwise directed be treated as the Daily Cause List 
for the next working day in addition to the cases 
already posted for that day , 

(b ) When the sitting of a particular Beach is can 
celled for the reason of absence of Member ( s) of the 
Bench , the Registar shall, unless otherwise directed , 
adjourn the cases posted before that Bench to a con 
venient date. The adjournment posting directions shall 
he notificd on the Notice Board . 

44 . Supply of Cause List. - (a ) Two copies of forl 
nightly Warning List and Daily Cause List shall be 
furnished to the Advoca es Bar Association of Cen 
tral Administrative Tribunal for publication on their 
Notice Board . 

(b ) Copies of the daily cause lict may be furnished 
to the Legal Practitioners on payment of fees at the 
rate specified below : 

I. Daily Cause List : 
Per Bench ( consisting of two members ) 

Rs. 240 p .a . 
JI, Warning List : 
Per Bench (consisting of two Members) 

Rs. 100 p .a . 
( c ) Application for supply of Warning Daily Cause 
Lists shall be made in writing to tho Registrar accoin 
panied by one year s subscription by way of Demand 
Draft or Indian Postal Orders drawn in favour of thic 
Registrar of the concerned Bench not less than a 
week before the date from which supply is to com 
mcncc , 


(b ) During the Vacation only matters which are 
required to be immediately of promply dealt with , 
shall be received in the Registery . The Registrar , on 
bcing satisfied about the urgency, shall order regis 
tration and posting of such cases . 


( c ) During the vacation , the Registrar may accept 
replies, rejoinders to 0 .As., R . As , etc . provided a 
copy of the same has been served on all the oher 
parties Legal Practitioners . 


(d ) Inspection of records may be permitted during 
the vacation according to the Rules. 


oly of Wa Registrat 
Dem 12 


( e ) Certified copies may also be supplied during 
tlıç vacation according to the Rules. 


CHAPTER IX 
POSTING OF REVIEW APPLICATIONS 


( d ) The rates specified above shall be subject !0 
such modifications as may be made by the Chairman 
from time to time. 


49. Posting of Review Applications. - Posting of Re 
view Applications shall be governed by the order mado 
by the Chairman as contained in Appendix - IV sub 
ject to such modifications as may be made by the 
Chairman from time to time, 


45 . Request for Adjournments. Unless the Bench 
otherwise permits, requests for adjournments of the 
cases listed in the Daily Cause List shall be enter 
tained only at the beginning of the session . 


CHAPTER X 


FULL BENCH MATTERS 


46 . Maintenance of Stage Register and Posting Re 
gister. - (a ) The Judicial Branch of the Registry shall 
maintain a Stage Register in Form Register No. 6 for 
each category of applications petitions from the stage 
of first posting till disposal. 

( b ) Posting Register shall be maintained in Form 
Register No. 7. 

( c ) All orders regarding clubbing at cases shall be 
entered in the order sheets of all tho cases required 
to be clubbed together and posted accordingly ., 


50 . Preparation and filing of paper books on refe 
rence to the Full Bench . - When a Division Bench of 
the Tribunal makes an order referring the case issues to 
a Full Bench , the applicant or such other party , as 
the Bench directs shall furnish in Paper Book form 
duly indexed and continuously paginated thice five 
sets (depending upon the nuniber of members of the 
Full Bench ) for the use of the Bench and one set to 
each of the parties or their legal practitioner on the 
other side , within two weeks or such other time as 
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the Bench may direct, arranging the papers in the Procedure Rules , shall be in Form No. 10 and pic 
following order : - - 

sented at the filing counter of the Registry between 

10 am , and 3 p .m . on any working day, two days 
Page No 

before the date on which inspection is sought, unless 
(1 ) Index 

othcıwisc permitted by the Registrar. 
vi) Written chronology of events 
orders relevant to the case . 

( b ) Tbc Judicial Branch of the Registry shall sub 

mit the application with its remarks before the Regis 
( iii ) Order of Reference, 

trar , who shall on consideration of the same pass 
( iv ) Memo of Parties. 

appropriate orders . 
(v ) Application (Petition . 

( c ) Inspection of records of a pending case shall 
( v1) Annexures to the application 

not ordinarily be permitted on the date fixed for 
petition . 

hearing of the case or on the preceding day . 
(vii ) Reply by each respondent in 
the order of their ranking. 

58 . Fee payable for Inspection . — ( a ) No fee shall 
( viii ) Annexures at the end of reply 

be charged for inspection of records of a pending 
of cach respondent 

case by a party to thc case or his legal practitioner . 
(ix ) Rejoinder, if any . 
( x ) Annexures to Rejoinder, it any. 

(b ) A fee of Rs. 5 - shall be payable by way of 

DD | IPO drawn in favour of the Registrar on any 
( xi) Other relevant papers with 

application for inspection of records of a decided case 
description and date. 

by a party to the case or his Legal Practitioner. 
Provided that if the same Legal Practitioner ap 
pears for more than one party , only one sct of Paper (c ) A fee of Rs, 5 shall be payable by way of a 
Brok need be furnished to him . 

DD IPO drawn in favour of the Registrar on any 

application for inspection of records of a pending or 
51. Circulation of order of Reference to other 

decided case by a person other than a party to the 
Benches. - - The Registrar of the referring Bench shall 

case . 
send a copy of the order of reference to all the other 
Benches of the Tribunal for information , 

59 . Mode of Inspection .-- (a ) On grant of appli 
52 , Secking orders of Chairman for constitution of cation for inspection of the records, the Section 
Full Bench and fixing date of hearing. - The Registrar 

Officer in - charge of the Judicial Branch shall arrange 
of the Rufurring Bunch shall forward a copy of the 

to procure the records of the case and allow inspec 
Order of Reference to the Registrar of the Principal tion of such records on the date and time fixed by 
Bunch for securing orders of the Chairman for consti 

the Register between 10 a . m , and 12 . 30 p .m . and 
lution of the Full Bench and fixing the date of hearing . 

between 2 . 30 p . m . and 4 . 30 p .m . in the presence of 

an officer authorised in that behalf. 
53. Conveyance of the orders of the Chairman , 
The Registrar of the Principal Bench shall, on receipt ( b ) The person inspecting the records shall not in 
of the request as aforesaid obtain the orders of the any manncr cause dislocation , mutilation , tampering 
Clairnian and convey the same to the Registrar of or damage to the records in the course of inspection , 
the Referring Bench . 

( c ) The person inspecting the records shall not 
54 . Notification regarding Full Bench hearing. – 

make any marking on any record or paper so inspect 
The Registrar of the Referring Bench shall, im 

cd . Copying, if any, of the documents records inspect 
med ately on receipt of orders of the Chairman notify 

ed may be done only in pencil . 
the parties| legal practitioners the date of hearing of 
the case by the Full Bench . 

( d ) The officer supervising the inspection may at 
55 . Circulation of Full Bench decision opinion . 

any time prohibit further inspection , if in his opinion 

any of the records are likely to be damaged in the 
The Registrar of the Rcferring Bench shall circulate 

process of inspection or the person inspecting the re 
the opinion decision rendered by the Full Beach to 

cords has violated or attempted to violate the pro 
all other Benches of the Tribunal. 

visions of these Rules and shall immediately make a 

report about the matter to the Registrar and seek 
CHAPTER XI 

1urther orders of the Registrar. Note about the same 

shall be made in column ( 8 ) of the Inspection 
INSPECTION OF RECORDS 

Register. 
56 . Grant of Inspection . - Inspection of records of 
a pending or decided case before the Tribunal shall 

60 . Maintenance of Register of Inspection . — The 
be allowed only under the orders of the Registrar, 

Section Officer in -charge of the Judicial Branch shall 

cau e to maintain a Register in Form No . 8 for the 
57 . Application for grant of inspection . — ( a ) Ap purpose of inspection of documents records and shall 
plication for inspection of records as provided under obtain therein the signature of the person making 
sub -Rule ( 1 ) or sub -Rule ( 2 ) of Rule 23 of the such inspection , 
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and hice to the read, transtors 


(b ) The authority attesting the vakalathnama 
under sub -rule ( a ) shall certify that it has been luly 
cxecuted in his preserce and subscribe his signature 
giving his name and designation . Attestation shall 
be niade only after the name of the legal practitioner 
is inserted in the vakalathnama before its execution . 
When a vakalathurama is executed by a party who 
appears to be illiteratc , blind or unacquainted with 
the language of the vakalathnama, the allestor shall 
certify that the vakalathnama was read , translated and 
explained in his presence to the excculant, that he 
Setmed to unders and it and that he signed or affixed 
his thumb mark in his presence . 

( c ) Every vakalailinama shall contain al e z.Borse 
mcnt of acceptance by the legal practitioner in whose 
favour it is executed and shall also bear his address 
for service . If the vakalathnama is in favour of 
more than one legal practitioner , it shall be signed 
and accepted by all of them , giving the address for 
service of any one of them , 

68 . Restriction on party s right to be heard . The 
raity who has cngaged a legal practitioner to appear 
for him before the Tribunal shall not be entitled to 
be licard in person unless he withdraws the vakalatb 
nania with the leave of the Tribunal. 

69. Professional dress for the Advocate , -- While 
appearing before the Tribunal, the Advocate shall 
wear the sajnc professional dress as prescribed for 
appearance before the High Court. 


CHAPTEK XII 
LEGAL PRACTITIONERS BEFORE THE 

TRIBUNAL 
01. Appearance of legal practitioners .-- Subicct as 
hereinafter provided no legal practitioner shall be 
entitled to appear and act in any proceedings before 
the Tribunal unless he files into Tribunal a vakalath 
Irama in the prescribed form duly cxccuted by or on 
behalf of the party for whom he appears . 

62 . Appearance on bchalt of Government, 
etc . ( a ) Any legal practitioner appearing on bchall 
of the Central Government or State Government or 
any Government servant sued or suing in his official 
capacity or any authority corporation socicty notiſied 
under Section 14 of the Act shall not be required to 
file a vakalathnama but he shall filc into Tribunal 1 
Memo of Appearance in Form No. 11 duly signed 
by him . 

(b ) A presenting officer other than a legal prac 
titionci representing any of the parties referred to in 
sub -rule ( a ) shall also file u menio of appearance in 
Forn No . 11 . 

63. Nomination or engagement of another legal 
practitioner. - Where a legal practitioner who has 
hled the vakalaihnama engages or nominates anuther 
tegal practitioner to appear and argue his client s casc 
but not to act for the client, the Tribunal nay permit 
such other legal practitioner to appear and argue . 

64 . Consent for engaging another legal practitio 
ner. --- Algal fraciiliones proposing to file a vakalath 
nama in any case or procecding before the Tribunal 
in which there is already a legal practitioncr on record , 
shall do so only with the written consent of the legal 
practitioner on record or when such consent is reſuscd , 
with the permission of the Tribunal. 

65 . Kestrictions on appearance. A legal practi 
tioner who has tendercd advice in connection with 
the institution of any case or other procceding before 
the Tribunal or has diawn pleadings in connection 
with any such matter or has during the progress of 
any such matter acted for a party , shall not, sopcar 
in any case or proceeding or other matter arising 
therefroni or in any matter connected therewith for any 
person whose interest is opposed to that of his forint 
client, except with the prior permission of the 
Tribunal. 

66 . Access to information . - - A legal practitioner 
appearing for the party in any matter hefore the 
Tribunal shall be er titled to communicate personally 
with or receive any information regarding the said 
matter from any officer of the Tribunal subject to 
such conditions as may be prescribed by Tribunal. 

67. Form and execution of vakalathinama. — ( a ) 
Every vakalathnama authorising a legal practitioner 
to plead and act shall be in Form No. 12 . The name 
of the legal practitioner so appointed shall be inserted 
in the vakalathnama before it is executed . It shall 
bc dated at the time or its execution and of its accep 
tance . Its exccution shall be attested by a Judicial 
Officer , Gazetted Officer serving in connection with 
the affairs of the Union or of any State in India or 
a Teral practit oner other han the legal pracitioner 
accepting the Vakalathnamą. 


CHAPTER XIII 
REGISTERED CLERKS OF LEGAL . 

PRACTITIONERS 
70 . Prohibition of employment of tout. - No legal 
practitioner shall eriploy as his clerk ny person 
who is a tout . 
Explanation : " Tout" means a person who pro 

curcs or attempts to procure for any 
considciation from any legal practitioner er 
from any person acting on his behalf , the 
einployment of such legal practilioner in 
any local business , or who, for purposes of 
such procureinent, frequents the precincts of 

thc I ribunal. 
71 Disqualification for registration of Clearks ,-- - 
No person who is or has been declared a tout 
or is an undischarged insolvent or has been convicted 
of an ollence involving moral turpitude or has been 
disniissed from the service of the Goveronient for 
corruption or dishonesty or is otherwise unfit to be 
a clerk shall be registered as legal practitioner s clerk 
as provided in Rule 25 ( 1 ) of thc Procedure Rules. 

72 . Registration of legal practitioner s cleiks ---- ( a ) 
When an application in Form No. IV of the 
Procedure Rules is made by the legal practitioner for 
registration of his clerk and the same is allowed by 
the Registrar, the name of the clerk shall be entered 
in the Register of Clerks in Register No. 9 . 

( b ) The Registrar may , for reasons to be recorded 
in writing, decline to register any clerk , who in his 
opinion suffers from any disqualification specified in 
Rule 71 or is otherwise unsuitable to be registered as 
such . 
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(0 ) An appeal may be filed within thirty days froin 31. Form and contents of the affidavit .-- (a ) Every 
the date of the order of the Registrar under sub - rule iffidavit shall be drawn up in Form No . 14 in the 
( b ) to the Chairman Vice - Chairinan . 

first person and divided into paragraphs numbered 

consccutively . 
73 . Cancellation of registration . — ( a ) The Registrar , 

( b ) Every affidavit shall contain the full nanic , 
may for reasons to be recorded in writing, cancel the 
registration of any clerk after giving him and his 

Occupation , age , father s mother s husband s name and 

uddiess of the deponent. The deponent shall be des 
employer an opportunity to show cause against such 
cancellation , 

cribed with such other particulars as may be neces 

sary to identify him . He shall affix his signature inark 
( b ) An appeal may be filed against the order of on each page. 
the Registrar made under sub -rulu ( a ) within thirty 
days from the date of the order. 

82 . Corrections erasures etc . Corrections, eraşures 

and interlineations shall be initialled by the attestor 
74 . Notifying registiation and cancellation . and thc number of corrections made on each page 
Ordis registering a clerk or cancelling the registra indicated . 
lion shall be notified on the Notice Board of the 
Tribunal and a copy sent to the Advocates Association . 

83. Persons authorised to attest. — Affidavits shall 

be sworn or affirmed before any Judicial Officer, 
75 . Issue of Identity Card . — ( a ) An Identity Card 

Registrar , Joint Registrar and Deputy Registrar of 
as referred to in sub - rule ( 3 ) of Rule 25 of the Pro 

the 1 ribunal, Notary , District Registrar or Sub -Regis 
cedure Rules shall be issued in Form No . 13 to every 

trar, the Chief Ministerial Officer of any civil or 
registered clerk of the legal practitioner on his remit 

criminal court in the State or any Advocate . 
ung 3 fee of Rs. 5 by way of IPODD drawn in favour 

84 . Affidavits of illiterate , blind etc . - - Where an 
of the Registrar. 

affidavit is sworn or affirmed by any person who 
( 1 ) The registered clerk shall carry with him the 

appears to be illiterate , blind or unacquainted with 
Identity Card and produce the same when required the language in which the affidavit is written , the 
by any official of the registry for identification . 

attestor shall certify that the affidavit was read , ex 

plained or translated by him or in his presence to the 
( c ) An Identity Card once issued shall be in force 

deponent and that he seemed to understand it, and 
for a period of five years unless cancelled earlier . 

made his signature or mark in the presence of the 

attestor in Form No . 1 5 . 
76 . Access to informalion by registered clerks. 
The Registered Clerks , may communicate personally 85 . Identification of deponent. If the deponent is 
with any Scctional or Departmental Head not below not known to the attestor, his identity shall be testi 
the lank of a Section Officer for information rçgard fied hy a person known to him . The identifying person 
ing their employers matters pending in the Tribunal. shall affix his signature in token thereof. 
77 . Carrying out corrections. — The Section Oflicer 

86 . Annexures to the affidavit . - - Document accom 
in - charge of Judicial Brunch may permit a registered 

panying an affidavit shall be referred to therein as 
clerk to correct any clerical or typographical mistake 

Annexure No. . . . . . The attestor shall make the 
in any pleadings or other proceedings . The correction 

following cndorsement thereon : 
shall be made in the presence of the Section Officer 
and duly initialled by the maker as well as the Section 

" This is the document marked as Annexure 
Officer . 

No . . . . . . in the Affidavit of . . . .. . . . . . . 


78 . Discharge of duties of an absentee clerk .- . In 
case of illness or absence on leave of a registere I 
clerk , the Deputy Registrar or the Sectional Head of 
the Judicial Branch may on the requisition of the 
legal practitioner under whom such registered clerk 
is engaged , permit the registered clerk of another 
legal practitioner to discharge the absentec s dutics for 
a specified period . 


(Signature ) 
Name & designation of the 

attestor with date " , 


79. Presentation and return of papers. - Registered 
clerk may present or take return of papers on behalf 
of the legal practitioner whom he represents . 


CHAPTER XV 
DISCOVERY , PRODUCTION AND RETURN OF 

DOCUMENTS 
87 . Application for production of documents , form 
of suminons. — ( a ) Except otherwise provided here 
under, discovery , production and return of documents 
shall be regulated by the provisions of the Code of 
Civil Procedure , 1908 . 

( b ) An application for summons to produce docu 
ments shall be in Form No, III to the Procedure Rules 
setting out ( i ) the documents the production of which 
is sought ( ii ) the relevancy of the documents and 
( iii) in case where the production of a certificd copy 
would serve the purpose , whether application was 
made to the proper officer and the result thereof. 


CHAPTER XIV 

AFFIDAVITS 
80 . Title of affidavits . Every affidavit shall be en 
titled " In the Central Administrative Tribunal, — .- - 
Bench at - - - " followed by the cause title of 
tbe application or other procceding in which the affi 
davit is sought to be used . 
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( c ) A summons for production of documents in 

explain all questions put to and evidence 
the custody of a public officer other than a Court shall 

given by witness and translate correcly 
be in Form No . 16 and shall be addresscd to the con 

and accurately all documents given to me 
cerned Head of the Department or such other autho 

for translation " . 
rity as may be specified by the Tribunal. 

95 . Olicer to administer oath . --- The oath or affir 
88 . Sou motu summoning of documents . Notwith mation shall be administered by the Court Oficer or 
standing anything contained in these Rules , the Tri 

the Commissioner as the case may be . 
bunal may, suo motu , işsue suinmons for production 
of public documents or other documents in the custody 

96 . Form -recording of deposition . — ( a ) The Depo 
of a public officer . 

sition of a witness shall be recorded in Forin No . 17 . 
89 . Marking of documents . - - ( a ) The documents 
when produced shall be marked as folows : 

( b ) Each page of the deposition shall be initialled 

by the Members constituting the Bench or the Com 
( i) If relied upon by thc applicant s side they inissioner. 
shall be numbered as A series , 

( c ) Corrections if any, pointed out by the witness 
( ii ) If relicd upon by the respondent s side they may , if the Bench Commissioner is satisfied , be carried 
shall be marked as R series, 

out and duly initialled . If not satisfied , a note to that 
( iii ) The court exhibits shall be marked as C 

effect bc appended at the bottom of the deposition . 
series . 

97 . Numbering of witnesses. The witnesses called 
( b ) The Tribunal may direct the applicant to de by the applicant petitioner shall be numbered consecu 
posit in Tribunal by way of IPODD drawn in favour 

tively us PWs and those by the respondents as RWs. 
of the Registrar a sum sufficient to defray the expenses 
for transmission of the records before the summons is 
issued. 

98 . Grant of discharge certificate. - Witncss dis 

charged by the Tribunal may be granted a certificate 
( c ) The transmission of the records shall ordinarily in Foin No. 18 by the Registrar . 
be by registered post parcel. 

90 . Return and transmission of documents. — ( a ) 99. Witness batta payable .- - ( a ) Where the Tribu 
An application for return of the documents produced nal issues suminons to a Government Servant to give 
shall be in Form No. III given under the Procedure 

evidence or to produce documents , person so sum 
Rules, No such application shall be entertained after moned may draw from the Government travelling and 
the destruction of the records, 

daily allowance admissible to him as par Rules, 
( b ) The Tribunal may, at any time direct return of 

( b ) Where there is 110 provision for payment of 
documents produced subject to such conditions as it 

TA and DA by the employer to the prison summoneal 
deems fit . 

to give cvidence or to produce documents , he shall be 

entitled to be paid as batta , a sum found by the Regis 
CHAPTER - - XVI 

trar suilicient to defray the travelling and other ex 
EXAMINATION OF WITNESSES & ISSUE OF penses having regard to the status and position of the 
COMMISSIONS 

witness . The party applying for the summons shall 

deposit with the Registrar the amount of batta as esti 
91 . Procedure for examination of witnesses, issuc 

mated by the Registrar well before the summons is 
of commissions etc. - The provisions of Orders XVI 

issued . If the witness is suminoned as a Court witness 
and XXVI of the Code of Civil Proccdure, 1908 shall 

the amount estimated by the Registrar shall be paid 
mutatis mutandis apply in the matter of suminoning 

as per the directions of the Tribunal , 
and cnforcing attendance of any person and examining 
him on oath and issuing commission for the exaining 
tion of witnesses or for production of documents , 

( c ) The aforesaid provisions would govern the pay 

ment tf batta to the interpreter as well . 
92 . Examination in camera .- - The Tribunal may in 
its discretion examine any witness in camera. 

100 . Records to be furnished to the commnis 
93. Form of oath /affirmation to witness . -- Oath sioner.- - The Commissioner shall be furnished by the 
shall be administered to a witness in the following Tribunal with such of the records of the case as the 
form : 

Tribunal considers nccessary for exccuting the Com 
" I do swear in the name of God solemnly affirm 

mission . Original documents will be furnished only if 
that what I shall state shall be truth , the 

a copy will not serve the purpose or cannot be ob 
whole truth and nothing but the truth " . 

taincd without unreasonable expense or delay . Deli 

very and return of records shall be made under proper 
94 . Form of oath /affirmation to interpreter. - Oath acknowledgement. 
or solemn affirmation shall be administered to the 
Interpreter in the following form before his assistance 
is taken for examining a witness : - - 

101. Taking of specimçı handwriting signature 

ctc.-- - The Commissjoner may , if necesary take speci 
" I do swear in the name of God solemnly affirın men of the liandwriting . signature or finger print of 

that I will faithfully and truly interpret and any witness examined before him . 


hind enforcinandis apple of Civavisions o 


- 


- 


= = 


(917 11 - - 15 3 (1) ] भारत का राजगन्न प्रसाधारण 

87 
- - - - - - - - 
CHAPTER XVII 

nient, the nature of disposal and the constitution of 

thie Bench pronouncing the order . He shall also inake 
PRONOUNCEMENT OF ORDER 

necessary entries in the Cour. Diary maintained by 

liim . 
102. Order. — The final decision of the Tribunal on 
an application petition before the Tribunal shall be 

109, Transmission of order by the Court Officer . 
described as " Order " . 

The Court Officer shall immediately on pronounce 
10 . Operative portion of the Order.- - All orders! ment, transmit the order with the case file to the 
drections of the Bench shall be stated in clear and Deputy Registrar ( Judicial). 
precise terms in the last paragraphs of the order, 

(b ) On receipt of the order from the Court Officer , 
104. Corrections. - -- The Member of the Bench who lire D eputy Regis iar shall after due scrutiny himself 
has prepared the order shall initial all corrections and that the provisions of thesc Rules have been duly 
affix his ini ials at the bottom of each page . 

complied with and in token thereof affix his initials , 

with date on the outcr cover of the order. The Deputy 
105. Pronouncement of order.. . ) The Bench 

Regis rar shall thereafter cause to transmit the case 
shall as possible pronounce the order immediately 

file and the order to the Judicial Branch for taking 
after the hearing is concluded . 

cxpeditious steps to prepare copies and their com 
(1 ) When the order are reserved , the date for pro 

munication to the parties, 
nounceinen : not later than 3 weeks shall be fixed 

110 . Format of order . (a ) The format of the order 
The date so fired shall not be changed except due 

of the Tribunal shall be in FORM NO . 19 . 
notice to all parties counsel. 

(b ) All orders shall be neatly and fairly typewritten 
( c ) Reading of the operative portion of the order 

in double space on one side only on durable foolscap 
in the open Court shall be deemed to be pronouncı 

folio paper of me ric A - 4 size ( 30 .5 cms. long and 
ment of the order . 

21. 5 cins , wide) with left side margin of 5 cms. and 

right side margin of 2 .5 cms, Corrections if any, in 
( d ) Any order reserved by a Crcuit Bench of the 

the order shall be carried out neatly . Sufficient space 
Tribunal may be pronounced at the principal place of 

may he leſt both at the bottoni and at the top of each 
sitting of the Bench in one of the aforesaid modes 

page of the order to make its appearance elegant. 
as exigencies of the si uation require . 

( c ) Members constituting the Bench shall affix their 
106 . Pronouncement of order by any one Member signatures in the order of their seniority from right 
of the Bench . - - a ) Any one Member of the Fench 

o left, 
may pronounce the order for and on behalf of the 
Bench . 

111 . Costs --- (a ) Unless otherwise quantified by 

the Tribunal, when costs are awarded in a case , the 
( b ) When ın arder is pronounced under this Rule , 

samc shall be determined as follows: - -- 
the Cour Officer shall inako a note in the order sheet 
that the order of the Bench consisting of .. .. .. . . . . 

(i) For applicant(s). 
was pronounced in open Court by the Bench consist 

Legal Practitioner s fee Rs. 500 
ing of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Expenses 

Rs. 150 
107 , Authorising any Member to pronounce order 

( ii ) For Respondent(s ). 

Legal Practitioner s fee 
( a ) If the Members of the Bench who heard the case 

Rs. 500 

Expenses 
are no readily available or havc ceascd to hc Mem 

Rs. 100 
bers of the Tribunal, the Chairman Vice -Chairman (h ) Only one set of costs shall be awarded to the 
may authorise any other Member to pronounce the applicants as also when the same counsel appears for 
order on his being satisfied that the order has been more than one respondent. 
duly prepared and signed by all the Members who 
heard the case. The order pronounced by the Mem 

( c ) When costs are awarded a Bill of Costs in Form 
ber so authorised shall be deemed to be duly prono 

No. 20 shall be prepared giving the details of the 
uliced , 

costs awarded to the parties and annexed to the order . 
(b ) The Member so au horised for pronouncement 

112 . Compliance of urgent orders , – a ) Whenever 
of the order shall affix his signature in the order slieet 

the Bench passes an order , final or inter -locutory , re 
of the case stating that he his pronounced the order 

quiring immediate compliance, the Court Officer shall 
as provided in this rule . 

immediately transmit the case file and the order to 

the Deputy Registrar ( Judicial) who 
( c ) Tf the order cannot be signed by reason 

shall ensure 
of 

prompt action on the same day . 
death , retirement or resignation or for any other rea 
son by any one of the Members of the Bench who (b ) Files with Dasti orders should be s apled with 
heard the case , it shall be deemed to have becn rc " To - day" flags and superscribed with OATARA 
leased from part-hcard and listed afresh for hearing CPMA PT No. with the signature of the Court Offi 
108 . Making of entries by Court Officer. — Imme 

cer with date . 
diately on pronouncement of an order by the Bench , 113 . Placing copies common orders . — When more 
the Cour Olic . r shall make necessary endorsenient than one case is disposed of by a common order, 
on the case file regarding the date of such pronounce the Judicial Branch shall keep the original order in 
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thc mian case and a ccrtified copy in the other con 120 . Register of copy application and requisition 
nccted case files. In the order slicet of the con register , - ( a ) A Register of Copy Application shall 
nccted case ( s ) , the Section Officer in - chargc of the be maintained in Register Form No. 10 and a Re 
Judicial Branch shall note that the original order quisition Register in Register Form No. 11 in the 
is kept in the main case file ( giving its number ) . Copying Branch . 

(b ) Entries in respect of urgent copy applications 
114 . Indexing of case files after disposal. -- After 

shall be underlined in red ink pencil . 
commonication of the order to the parties Legal 
Practitioners , the ollicial concerned shall arrange 121. Copying fec. — The copying fee payable for 
the records with Pagination and prepare the Index obtaining an ordinary copy shall be at the rate of 
Shcut in Form No. 21. He shall affix initials and Re. Il- per page and for urgent copy at the rate of 
then transmit the records with the Index initials to Rs. 2 - per page , irrespective of the number of 
the records room . 

words lines in each page . 
115 . Transmission of files records orders. -- Trans 122 . Scrutiny of copy application , requisitioning 
mission of files records of the cases orders shall be 

of case records and rectification of defects.- - ( a ) . If 
made only after obtaining acknowledgement in the 

the application is in order necessary entries shall be 
movement register maintained at different sections 

made in the Register of Copy Application and the 
levels as per the directions of the Registrar . 

Requisition Register and the same sent to the olli 

cial- in - charge of records . The officer in - charge of 
116 . Copies of orders in Library . - ( a ) The Sec . the records shall promptly transmit the records 
tion Officer of the Judicial Branch shall send copies 

along with the application after making an entry in 
of every order ( final) to the Library. 

the application and initialling the same. 
(b ) Copies of all orders received in each month 

(6 ) If the application is found to be defective 
shall be kept at the Library in a seperate folder , the same shall be notified on the Notice Board of 
arranged in the order of date of pronouncement, the Registry . If the defects are not rectified within 
duly indexed and stitched . 

three days from the dalc of such notification , the 

copy application shall be struck off . The applica 
( c ) At the end of every year a consolidated index tion shall be deemed to have been made on the 
shall also be prepared and kept in a separate file in 

date of rectification of all defects, 
the Library . 

123 . Determination of additional copying fee . - - 
( d ) The order folders and the indicaes may be 

On reccipt of the records of officer- in -charge of 
made available for reference in the Library to the 

copying section after satisfying that the records are 
Legal Practitioners. 

complete shall determine the additional copying fee 
payable over and above the copying fee of Rs. 51 

already paid and make an entry thereof in the ar 
CHAPTER - XVIII 

plication with his initials . Additional fee payable 
GRANT OF CERTIFED COPIES AND FREE 

shall be notified on the Notice Board of the Regis 
COPIES 

try . 

124 . Remittance of additional copying fee .-- Ad 
117. Form and fee of application . - - ( a ) Every ap 

ditional copying fee shall he remitted by the appli 
plication for grant of certified copy shall be in Form 

cant between 10 -30 a .m . and 4 - 30 p .m . in thc form 
No. 22 and accompanied with a non -refundable fee 

of IPODD drawn in favour of 
of Rs. 51- (Rupees five only ) in the form of I.P . O 

the Registrar and 

payable at the place of the Bench within two days , 
D . D . drawn in favour of the Rcgistrar and payable 

in the case of urgent copy, and within seven days 
at the place of the Bench of the Tribunal. 

in the case of opinary copy from the date of 
(b ) If the certified copies applied for are for 

notice . If the additional fee payable is not remitted 
more than one document in the same case , only one 

within the same notified , the application shall be 

struck off . 
copy application need be filed . 
118 . Right of the party to obtain certified copy .- - 

125 . Order of preparation of certificd copy . - - 
A party to an application petition or his legal practi 

Certified copies shall be prepared in the order in 
tioner shall be entitled to obtain certified copy of 

which they become ready in all respects . Urgent 
the record , procecding or original document filed in applications shall take precedence over all ordinary 
case on payment of prescribed fee , 

applications. 
119 . Application for copies by stranger.- ( a ) Ap 126 . Time limit for issue of urgent ordinary 
plications for copies of documents ( other than copy. - - Urgent copy shall be delivered to the appli 
orders ) by persons not parties to the proceedings cant as far as possible within three days and ordi 
shall be allowed only by order of the Registrar ob 

- ary copy within ten days from the date the appli 
tained on a duly verified petition in Form No . III cation is ready in all respects. 
of the Procedure Rules . setting forth the purpose for 
which the copy is required on payment of prescribed 

127 . Notifying when copies are ready for delivery 
and consequence of not taking delivery . ( a ) .On 

each working day before 11 - 30 a .m ., the officer in 
(b ) Copies of orders can however, be granted to charge of the copying branch shall cause to prepare 
any person on payment of prescribed fees, 

in duplicate in Form No. 23, a list of cases in which 


fee . 
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certified copies are ready for delivery and publish 
one copy of the same on the notice board of the 
Registry with his signature, and the other copy sha ! 
be retained for record . 


(b ) If the applicant fails to take delivery within 
three months, the certified copy prepared shall be 
destroyed and the copy ng fee paid forefited to 
Government. 


128 . Proper accounting of copying fee received . -- 
The Officer in -charge shall ensure that the copying 
fee received in the registry is promptly accounted in 
the IPO DD Register and transmitted to the Cash 
Section for crediting them to the Government ac 
count. 


131 . Mode of delivery of certified copy . - At the 
time of the delivery of the certified copy , the official 
concerned shall obtain the signature of the applicant 
in the relevant column in the Register of Copy 
Applications , record the date of such delivery on 
the copy application and fill up relevant column re 
garding the date of delivery in the Endorsement 
stamped on the certified copy . 

132 . Request for certified copy by post. (a ) 
Where the applicant desires to have the certified copy 
se it to himn by post , he shall send an additional sum 
Rs. 10 - by way of IPO DD drawn in favour of the 
Registrar and payable at the place of the Bench 
for defraying the postal charges etc. 

(b ) If the amount sent is found to be inadequate , 
the applicant shall be intimated to remit the said 
amount with n the time specified . On receipt of the 
intimation , the applicant shall remit the amount in 
the manner provided in sub -rule ( a ) above and within 
the time specified . 


129 . Preparation and comparison of certified 
copy .- ( a ) . Ceritfied copy shall be made by photo 
coyping process or by typing . When the copy is so 
made , it shall be compared by the official in -charge 
of preparing the copy with the document of which 
the copy is made , aided by another official in the 
copying branch . He shall , after satisfying himself 
that the copy prepared faithfully and legibly repro 
ducers the document desired , append a certificate as 
under and affix his initials : 


133 . Intimation of rejection . If for any reason the 
copy application is rejected , due intimation be given 
to the applicant and the refundable amount if any, 
returned to him . 


" Certified that this is a true and accurate cory 

of the documentlorder as in the case file 
(OARATA |CP |MA |PT No . 

199 
. ) and that all the matter appearing 
therein have been legibly and faithfully 
copied with no modifications" . 


134 . Supply of free copy only once . Once free 
copy of the order is sent as provided in Rule 22 of 
the Procedure Rules, the Tribunal shall not be requir 
ed to furnish any more free copies. 


135 . Certifying of free copies . Every free copy 
issued to a party or his legal practitioner in accordance 
with the Procedure Rules shall be certified to be 
" True Copy" and shall be superscribed " FREE COPY 
UR 22 OF CAT (PROCEDURE) RULES ” with a 
rubber stamp and signed by the officer authorised in 
that behalf . He shall also cause to enter the date and 
other details of furn shing of such free copy in the 
Register of Free Copies in Register Form No. 12 . 


(b ) . He shall affix an endorsement on the last 
page of the copy as under and put his initials : 

(i) Serial No. of the copy application : 
( ii ) Name of the applicant : 
( iii) Date of presentation of application : 
(iv) No . of pages : 
( v ) Copying fee charged urgent or ordinary : 
( vi) Date of preparation of copy : 
( vii ) Date on which copy is ready : 
(viii ) Date of delivery : 

( c ) The certificate and the endorsement shall be 
made with the help of a rubber stamp got prepared 
for that purpose . The entries bowever shall be made 
in ink . 

( d ) The officer authorised to issue the copy shall 
afix his signature below the endorsement and cause 
to affix the seal of the Tribunal on all pages of the 
copy and also initial wherever there are corrections. 


136 . Time for furnishing free copies - (a ) Judicial 
Branch of the Registry shall issue free copies of the 
order to the parties or their legal practitioners as pro 
vided under Rule 22 of the Procedure Rules as far as 
possible within seven days from the date of pronounce 
ment of the order . 

(b ) If the free copy of the order is delivered by 
hand to parties their legal practitioners, the officer in 
charge shall obtain acknowledgment therefor in the 
rclevant column in the Register of Free Copies. 


137 . Furnishing of free copy in a joint application . -- 
When a joint application petition is made, only one 
free copy of the order contemplated by Rule 22 of 
the Procedure Rules shall be issued , ether to their 
legal practitioners or if they are appearing in person , 
to any one of the applicants . 


130 . Re- transmission of case records. . On com 
pletion of the preparation of the certified copy, the 
officer -in - charge of the copying section shall re - transmi: 
the records of the case to the concerned branch , after 
making necessary entries in the Requistion Register 
and obtain acknowledgement of the official, who re 
ceives back the records, in the relevant column of 
the Register . 
1970 GI/93 - 12 


138 . Furnishing of corrected free copy of order. 
Whenever clerical or ypographical errors inistakes 
in an order are rectified subsequent to the issue of the 
free copy thereof, the Registrar shall cause to issue 
a corrected free copy of such order to the pariies 
their legal practitioners in the prescribed manner. 
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vation and destruction of records shall be done 
in accordance with the rules contained in the 
CAT ( Destruction of Records) Rules, 1990 given 
in Aprend V as amended from time to time. 


146 . Receipt, scrutiny and custody of re 
cords.- - The 12cord keeper shall be the custodian 
and responsible for the securds lodged in the 
Record Room . He shall reccive the records sent 
to the record room 301 scrutinise the records 
within three days of the data of roccipt of records 
in the record room . 


CHAPTER XIX 
APPEAL TO SUPREME COURT 
139 . Manjer of service of order notice issued by 
the Supreme Court of India . Serv .ce of ordersno. ices 
on respondents ordered by the Supreme Court of India 
in an appeal or petition pending before that Court 
shall be effec ed in the manner provided by the 
Supreme Court Rules, 1966 as amended from ime to 
time. 

140 . Steps to comply with Supreme Court direc 
tions. (a ) Unless otherwisc ordered by the Supremnc 
Court , the Appellant or his Advocate sha l be notified 
to deposit the transmission charges and cost of prepa 
ration of record , if any, ctc . within 15 days of the 
receipt of the notice . 

(b ) When the party or Advocate fails to deposit 
the amount as aforesaid , the Registrar shall forthwith 
submit a report thereof to the Registrar of the Sup 
reme Court of India . 

141. Register of S.L . Ps| Appeals. — (a ) A reg s er 
in Form No. 13 shall be maintained in regard to 
S .L . Ps|Appcals against the orders of the Tribunal to 
the Supreme Court and necessary entries therein be 
promptly made by the Judicial Branch , 

(b ) The register shall be placed for scrutiny by the 
Chairman Vice- Chairman in thc first week of every 
month . 

142. Placing of Supreme Court orders before Chair 
man / Vice- Chairman |Members. — Whenever an interim 
or final order passed by the Supreme Court of India 
in an appeal or other proceeding preferred against a 
decision of the Tribunal is received , the same shall 
forthwith be placed before the Chairman Vicc -Cha r 
man /Members for information and kept in the rele 
vant case file. Immediate attention of the Registrar 
shall be drawn to the directions requiring compliance . 

143 . Circulation of the orders of the Supreme 
Court. - All orders of the Supremc Court including 
dismissal of S .L .Ps. sha l he circulated to the Members 
of the Bench whose decision was challenged before 
the Supreme Court and kept in the relevant case file . 

144 . Registrar to ensure compliance of Supremo 
Court Orders.- - It shall be thc duty of the Reg strar 
to take expeditious steps to comply with the directions 
of the Supreme Court. 


147. Rectification of defects sccuring of iniss 
ing records. If on such scrutiny, any defect or 
missing of documents is found in the records, the 
Record Keeper shall intimate the same and remit 
the records back to the Branch Section from which 
the records were received . Thereupon , the 
Section Officer in -charge of the concerned 
Branch Section shall cause to take steps to rectify 
the defecís omission so pointed out, and after 
such rectification rc - transmit thic rccords to the 
Record room within three days of its reccipt from 
the record room , 


148 . Maintenance of Register of records re 
ceived in the record room . — The Record Keeper 
shall maintain a register in Register Form No . 
14 of records received in the Record Room , 


149. Entry regarding destruction - Entries re 
garding destruction shall be made in the relevant 
columns of REGISTER FORM NO . 14 . 


150 . Prescrvation of records requiring perma 
nent retention . — Records required to be preserved 
permanently shall be stacked in bundles of con 
venient size , arranging them in chronological 
order . The bundle shall be wrapped in "Kora 
Cloth on which shall be attached labels indicat 
ing in chronological order register numbers of the 
cases included in each bundle. Such hundles 
shall be arranged serially and kept in the Record 
Room . 


CHAPTER XX 
RETENTION , PRESERVATION AND 

DESTRUCTION OF RECORDS 
145 . Procedure regarding retention , preserva 
tion and destruction of records. -- Retention , pre - 


151. Retention of records beyond prescribed 
poriod . The Registrar may for reasons to be re 
corded in writing and with prior permission of 
the Chairinan order that record of any particular 
case be preserved beyond the prescribed period 
provided under the Destruction Rules . 
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CHAPTER XXI 
MISCELLANEOUS 


(b ) The Vice -Chairman of the Bench concern 
ed shiail forward a consolidated monthly progress 
report in Form No. 24 to the Chairinan before 
the 7t2 of each month . 


152. Circuit Benches. The provisions of these 
Rules shall mutatis mutandis govern applications 
enteitained by circuit benchu s subject to such 
adaptations as may by ordei be made by lie con 
cerned Vicu - Chairman on bein ; satisfied that it is 
necessary to do so in the interest of justice. 


( c ) The Registrar of the concerned Bench 
shall prepare a monthly statement in two parts 
as in Form No , 25 regarding ſiling , disposal and 
pendency of cases and forward the same to the 
Registrar of the Principal Bench before the 7th 
of each month , 


4 ,153. Use of computers -- ( a ) The Chairman 
may issue such orders or dicctions as may be 
necessary for complying with the provisions of 
the relevant Rules of Practice with the aid of the 
computer and for effective use of the computer 
facility as and when introduced , 

(b ) Compliance with such orders or directions 
issued by the Chairman from time to time shall 
be deemed to be due compliance of the provisions 
of the relevant Rules of Practice . 


156 . Inspection of Registry . - - ( a ) The Regis 
trar or the Deputy Registrar designated by him 
shall conduct inspection of all the sections twico 
a year viz ., for the period from 1st January to 
30th June and 1st July to 31st Deceniber, on 
such dates as may be found convenient. 


( b ) The report of inspection of the Judicial 
Bianch , Library , Administrative Branch and Re 
cord Room shall be as in Schedules I to IV to 
Appendix IX , as may be modified by the Chair 
man from time to time. 


154. Classification of cases Subjectwise depart 
mentwişd , ( a ) The scrutiny branch of the Regis 
try shall at the time of scrutiny make classifica 
tion of the cases as follows : 

( i) Departmentwise ; 
( ii) Subjectwise ; and 
(iii ) Cases which can be heard by a single 

Member Bench . 


(c ) The Section Officer concerned shall prom 
ptly comply with the directions of the Registrar 
and submit a report about due compliance 
to the Registrar within such time as the Regis 
trar may grant. 


( b ) The departmentwise classification shall be 
made in accordance with Appendix - VI, as may be 
modified by the Chairman from time to time. 


(d ) The Registrar shall submit a report to the 
Chairman Vice Chairman containing brief sum 
mary of his inspection of the Registry , directions 
given by him to the sections and the steps taken 
for due compliance with such directions, 


( c ) Subjectwise classification shall be made in 
accordance with Appendix VII, as may be modi 
fied by the Chairman from time to time. 


(d ) Single Member Bench cases shall be classi 
fcd in accordance with Appendix VIII as may be 
modified by the Chairman from time to time, 


( e ) The classification as above shall be entered 
in the relevant columns in the report of scrutiny 
in Form No. 2 Form No . 3 , Order Sheet in Form 
No. 4 and Facing Sheet of the final cover in 
Form No. 5 , referred to in Rules 11 to 13 of 
these Rules. 


157. Due compliance with the Act, Rules of 
Procedure and the Rules of Practice . - The Regis 
trar or any oſlicer authorised by him may, for the 
purpose of satisfying himself that the provisions 
of the Act, the Rules of Procedure and the Rules 
of Practice are duly complicd with , make such 
enquiry as he decms fit and call upon such party, 
as he deems necessary to appear before him and 
pass such orders as he deems proper . 


155 . Weckly and Monthly statements - furnishing 
01- - ( a ) The Registrar of each Bench sliall prepare 
a weekly progress report in Forn No. 24 and 
circulate among all the Members of the Bench 
concerned . 


158. Removal of doubt difficulty . If in the 
rpatter of implementation of these Rules any 
doubt or difficulty ariscs , the same shall be 
placed before thic Chairman and his decision 
thereon shall be final. 
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FORM NO . 1 

[ Sce Rule 4 (a )] 

FORM OF INDEX 
IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. 

. . . . . . . . . . BENCH 
C . A . /R . A ./ C . P (Civil /( Ciiminal)/ M . A / T . P 


A . . . . . . . . 


♡ Applicant/Petitioner 


B . . . .. . . . . . . . .. . 
By Legal Practitioner Mr./M / . . . . . . . 


Respondents 


B . . . . . ..... 
By Legal Practitioner/Government Pleader, 


INDEX 


Brief description of proceedings/ documents 


No. 


Page No. 
From 1 To 


TTTMVU 


Signature of the applicant 

Logal Practitioner 


FOR USE BY THE REGISTRY 


Date of Presentation / Filing , 
Date of recipt by post . 
Registration (Diary ) No . 


Signaturo 
for Registrar 


FORM NO . 2 

[ Soe Rule 11 (6 ) ] 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . BENCH 


Dalry No . 


Report on the scrutiny of Application 


Date of 


Presontation : . . . . . . 


Presented by : . . . ... . . 
Applicant(s ) :. . . . . 
Respondent(s) : . . . . . . . . 
Nature of grievance :. . . . . . 
No. of applicants :. . . . . . . . 


No. of respondents :. . . . .. 

* If S . B . 


. . . . (No 


CLASSIFICATION 
Subject . . . . . . . 

. . . . . . . (No . Department : . . . . . . 
1 . Is the application in the proper form ? 

(Three complete sots in paper books form in two com 

pilations) 
2 . Whether namo, description and address of all the 

partics bocn furnished in the causo titlo ? 
3 . (a ) Has the application boon duly signed and voritied ? 

(b ) Have the copies been duly signed ? 
(c ) Have sufficient number of copies of the applica 

tion beon filed ? 
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4 . Whether all the necessary parties are imploaded 
3. Whether English translation ofdocuments in a language 

other than English or Hindi been filed ? 
6 . Is the application in time ? 

(See Section 21) 
7. Has the Vakalathnama/Memo of appearance/authori 

sation been filed ? 
8 . Is the application maintainable ? 

(u /s 2, 14 , 18 or U . R . 8 cte .) 
9. Is the application accompanied by IPO /DD for Rs. 50 /- ? 
10 . Has the impugned orders original/duly attested legiblo 

copy been filed ? 
11 . Have legible copies of the annexures duly attested beon 

filed ? 
12 . Has the Index of documents been filed and pagination 

done properly ? 
13 . Has the applicant exhausted all availablo romedics ? 
14 . Has the declaration as required by item 7 of Form I 

been made ? 
15. Have required number of envelopes ( file size ) bearing 

full address of the respondents been filed ? 
16 . (a ) Whether the reliefs sought for, arise out of single 

cause of action ? 
(b ) Whether any interim relief is prayed for ? 
17 . In case an M . A . for condonation of delay is filled , is it 

supported by an affidavit of the applicant ? 
18 . Whother this case can be heard by Single Bench ? 
19 . Any other point ? 
20 . Result of the scrutiny with initial of the Scrutiny Clerk . 

Section Officer 


Deputy Registrar 


11 


REGISTRAR 


FORM No. 3 

Sce Rule 11 ] 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL , . . 
Diary No. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 . 
CP (Civil/Criminal) . . . . . . . . . . . . . . . . 199 . 
Between 


Poultionor (s) 


By 


(Name of the Counsel, if any ) 


Raspondont(8) 


(Name of the Counsel, if any ) 

Subject : (No. 


) 


Department : 


(No . 
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REPORT OF THE SCRUTINY OF CONTEMPT OF COURT PETITION (CIVIL / CRIMINAL ) 


1 . Whether the name (including as far as possible, the 

name of father /mother/husband ) , age , occupation and 
address of the petitioner (s) and the respondent(s) are 
given ? 
Note : Where respondent is an officer , his name, 

designation , and office address alone are enough . 
Whether the parties impleaded as petitioner (s) and 
respondent(s ) are proper ? 
Note : (a ) In case of civil contempt for disobeying 

the order of the Tribunal, it is the party in 
whose favour the direction is issued that 
can be impleaded as petitioner and the party 
against whom the direction is issued can be 

impleaded as the respondent. 
(b ) In case of criminal contempt , the party 

who is alleged to have committed contempt , 

that can be impleaded as respondent. 
3. Nature of the Contempt (Civil or Criminal) and the 

provisions of the Act invoked ? 
4 . (a ) Date of alleged Contempt ? 

(b ) Date of filing of the Contempt Petition ? 
(c ) Whether the petition is barred by limitation under 

Section 20 of the Contempt of Courts Act, 1971 ? 
Whether the grounds and materialfacts constitut 

ing the alleged contempt are given ? 
(b ) Whether the grounds and facts alleged in the peti 

tion are divided into paragraphs and numbered ? 
(c ) Whether the petition is accompanied by support 

ing documents or certified /photostat (attested ) 

copies of the originals thereof ? 
(d ) If the petitioner relies upon any other document(s) 

in his possession , whether copy of such docu 

ment(s) is / are filed along with the petition ? 
( e ) Whether the petition and its annexures have been 

filed in a paper-book from and duly indexed and 

paginated ? 
(f) Whether three complete sets of the paper -books 

have been filed ? 
Whether equal number of extra copies of paper 
books have been filed in case there are more res 

pondents than one ? 
6 . Whether the nature of the order sought from the Tri 

bunal is stated ? 
7 . Whether the petition is supported by an affidavit 

sworn to by the petitioner verifying the facts relied 
upon ? 
Note : No affidavit is required if the Motion is by 

Attorney General/ Solicitor General/Additional 

Solicitor General. 
8 . Whether the petitioner or his Advocato have signed 

the petition indicating the place and date ? 
9 . In case of Civil Contempt whether the petition is acc 

ompanised by a certified copy of the judgement/degree 
order /writ/undertaking alleged to have been disobeyed 
by the alleged contemner ? 
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10 . (a ) In case of criminal contempt, not covered by Sco 

tion 14 * of the Contempt of Courts Act, whether 
tho petitioner has produced the consent obtained 
from the Attorney General/ Solicitor General/ 

Additional Solicitor General? 
(b ) If not, whether the petition contains the reasons 

thereof ? 
* Contempt committed in the presence or hearing 

of the Member (s). 
11. Whether the petitioner bad previously made a Con 

tempt Petition on the same facts ? If so , have the fol 
lowing becn furnished : 
(a ) Number of the petition ? 
(b ) Whether the petition is pending ? and 
(c) If disposed of, nature/result of the disposal with 

date ? 
12 . Whether the craft charges are enclosed in a separate 

sheet ? 


FOR ATTENTION : 

Orders on the administrative side have to be obtained 
from the Chairman /Vice Chairman or Member design 
ated in case of action for criminal contempt, as 
required by Rule 7 (ii) before placing for preliminary 
hearing. 


FORM NO . 4 


(See Rule 12 ) 


IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 


BENCH 


ORDER SHEET 
APPLICATION NO . — 


OF 199 


Applicant(s) 


Respondent(s) 


Advocate for Applicant(s) 


Advocate for Respondent(s) 


Notes of the Registry 


Orders of the Tribunal 
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FORM NO . 5 
(Sec Rule 1 ) 


FILE A / B / C 


CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 


BENCH 


(SB /DB ) 


TRANSFERRED /ORIGINAL APPLICATION NO . 
REVIEW APPLICATION NO . 
PETITION FOR TRANSFER NO . 
C .P . (CIVIL /CRIMINAL) No. 


of 199 


" 


" 





APPLICANT ( S ) 


BY ADVOCATE SHRI 


VERSUS 


RESPONDENT (S ) 


BY ADVOCATE SHRI 


MEMO OF HEARINGS 


SUBJECT 


LLY 11 


DEPARTMENT: 


Nature of Grievance 


Date of impugned Order 


Presentation 
Date of-- - - - - 

Rc-presentation 


Date of Registration : 


Date of Admision 


Date & nature of final disposal 
R . A . if any filed & nuinber thercof 
Nature of disposal of R . A .. 
C . P. If any filed & number tliereof 
Result of C . P . : 
SL. P /Appeal, if any filed & number thereof 
Result of S .L .P ./Appeal filed 
Dote of consignment to Record Room : 
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VALM 


FORM NO . 6 

(Sce Rule 17 ) 
Central Administrative Tribunal 

emme Bunch 

NOTIFICATION 
The papers filed in the following cases have been found on Scrutiny to be defective . Hence, it is hereby notified 
that the applicant(s) Respondent(s) or his/their Legal practitioner is /are required to rectify the defects in the Registry 
itself if they are formal in nature or to take back the papers for rectifcation of the defects and representation if they 
are not formal in nature , within the time shown against each case . 
SI. Diary No./ 

Papers in 

By whom dcfects are Whether the defects Time granted for 
No. Appln . No. which defects to be rectified 

are formal in nature rectification / 
are noticed 

or not 

representation . 
12 


3 


Dated this 


- -- date of - - - - - - -- 199 


REGISTRAR 


FARM NO , 7 

(See Rule 25) 
In the CentralAdministrative Tribunal, – 

at - - 
No. 

of 19 


Bench 


Between 


. ......... ........ ....... . . ....... ....... .. ....... ......... ........ ....... . ... .. 

. . . . . . . Applicant 
By Advocate Shri 


and 


- 


~ -~~ Res; ondents 


By Advocate Shri -- 


PROCESS MEMO 


- -- is paid herewith by way of I. P . . ./ 


Please issue notice/process to the following parties and a sum of Rs. - 
D . D . No. -- - of - 


Rank of the Party in the Proceeding 


Name of the Party 


Address for service 


-- - 


- -- 


- 


- - -- - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- -- 


Place : 
Date : 


Counsel for the Petitioner /Applicant 
Central Govt . Standing Counsel / 
Government Pleader . 
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FORM NO . 8 

(See Rule 29 ) 
Central Administrative Tribuoal ,- -- - -- - Bench 
At 

Respondent(s) 


Applicant (s) 


Represented by 
Advocate Shri 
To 


Reprosented by 
Advocate Sbri - --- 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Whereas an application filed by the above named applicant under Section 19 of the Administrative Tribunals 
Act , 1985 , as in the copy annexed hereunto has been registered and upon preliminary hearing the Tribunalhas directed 
tInt you should be given an opportunity to show cause why the application should not be admitted , 

Notice is hereby given to you to appear in this Bench of the Tribunal in person or through a Legal Practitioner 
Presenting Officer in this matter at 10 .30 a .m . of the - 

- - -- day of -- - - 199 - to slow 
cause, why the application should not be admitted . If you fail to appear, the application will be heard and decided 
in your absence . 

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the - - - - - day of . - 199 


By order of the Tribunal 

Registrar 


FORM NO. 9 

( See Rule 29 ) 
Central Administrative Trlbunal, - -- - Bench 

At 
Original Application No. - - --- /199 

Respondents ) 


Applicant( ) 


V 


(By Advocato Shri - - - - - 


( By Advocate / CentralGoit. Staudiig Councel/Govt, 
Pleader Shri -- - 


To 


Whereas an application filed by the above named applicant(s ) under Section 19 of the Administrative Tribunals 
Act, 1985 , as in the copy annexed hcreuuto has been registered and upon preliminary hearing the Tribunal asalmitted 
th application . 

Noice is hereby given to you that if you wish to contest the application , you may file your reply along with the 
documents in support thercof and after serving copy of the same on the applicant or his Legal Pructitioner within 30 
days of receipt of tho notice , before this Tribunal, either in person or through a legal Practitioner /Presenting Officer 
appointed by you in this behalf. In default , the said application may be heard and decided in your absence on or 
after that date without any further notice. 

Issued under my hand and the seal of the Tribunal this the day of - - - - - -- - 199 


(By order of the Tribunal) 


Registrar 
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FORM NO . 10 

[See rule 57(a)] 

Pendling /Disposed of 
Central Administrative Tribunal — 


Bench . 

199. 


OA /RA /CP / 


NO . 


OF 


Applicant/s 


Vs . 


Respondent/s 


Application for Inspection of Documents/Records 


I hereby apply for grant of permission to inspect the documents /records in the above case . The details are a 
follows : 


1. Name and address of the person 

seeking inspection , 


2 . Whether he is a party to the case / 

his Legal Practitioner and if so , 
his rank therein . 


3 . Details of the papers /documents 

sought to be inspected . 


4 . Reasons for seeking the Inspection , 


5. The date and duration of the 

inspection sought. 


6 . Whether any fee is payable and if 

so , the mode of payment. 


Place : 


Date : 


Applicant 


Office Use : 


Granted inspection for 


hours on - - - 


_ 


/rejected . 


Registrar 
CAT - - - 
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FÜR NO . 11 
(See rulc 62 ) 


Central Administrative Tribunal 


- Bench 


OA /RA / CP /PT/MA - 


- - OF 199 


Vs. 


. .. Applicant(s) 
. . . . Respondent(s) 


Memo of Appearance 


.. ... . . . . . . having been authorised . . . . . . . . . . . . . . 


(here furnish the particulars of authority) 
by the Central State Government/Government Servant/ . . . . . . . . . . authority /corporation /society notified under Sec 
14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 , liereby appear for applicant No. . . . . . . . . . Respondent No. . . . . . . 
and undertake to ple d and act for them in Il matters in the aforesaid cuse. 
Placc : 

Signature & Designation of the Counsel . 


Date : 


Address of 111c Counsel for service. 


FORM NO . 12 
(Scc rule 07) 


FORM OF VAK LATHANAMA 


Central Administrative Tribunal 

OA /RA /CP /PT / No 


- - - - Bench 

of 199 . 


. . Applicants 


Vs . 


. . Respondent /s 


Respondent No . no 


- 


. . . . Applicant No . 
- in the above application /petition do hereby appoint and rctain Shri. 


Advocates to appear, plead and act for me/us in the above application /petition and to conduct and prosecute all 
procecdings that may be taken in respect thereof including Contempt of Court Petitions and Review Applications 
arising thereform and applications for return of doçunients , enter into compromise and to diaw any moneys payable 
to mc/ use in the said proceeding. 


Place : 
Date : 


Signature of tho Party . 


Executed in may presence . 


" Accepted " 


* Signature with date 

Signature with date 
(Name and Designation ) 

(Name of the Advocate ) 
Name and address of the 
Advocite for Service 
* The following certific tion to be given when the party is unacquainted with the language of the vakalath or is blind 
or illiterate : 
The contents of the vakalath were truly and audibly read over /translated into - - - -- - - - - language known to the 
party exccuting the vakalath and he seems to have understood the same. 

Signature with date 
(Namo sad Designation ) 
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FORM NO . 13 


(See rule 75 (a )] 


Central Administrative Tribunal - 


Bench 


Non - Transferable 


Identity Card Reg . No. 


. . . . . . . . . Aged . . . . . . . 


S/o . Shri .. .... ..... ..... (Address ) 


Passport size 
photo to be 
affixed 


has been registered as a Clerk of Shri 


. . . . . 


Legal Practitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( Address) 
and thathe is entitled jn connection with his employer s 
business to ha e access to the Registry of the 


CAT - 


- - -- - 


Benchi . 


The Identity Card is valid from . . . . . . 
Specimen signature of thy Registered Clerk . 
Specimen signature of the Advocate . 
Seal of tlie Tribunal 


Deputy Registrar (1) 
Date . . . . . . . . . . . . 


FORM NO . 14 

[(Sec rulo 81(a )] 
Central Administrative Tribunal -- - - - -- Bench 
OA /RA / TA /PT/CP(Civil)/CP (Criminal)/No . -- - - - of 199 . 


. . . Applicant/s . 


.. . Respondent/s. 


AFFIDAVIT 


. . . . . . . . . . . . years , son /daughter /wife of 


(nomie and cccupation of the deponent ) 

- residing at — 


- 


- 


do bereby swear in the name of God /solumnly affiarrs and state as follows : 

Para 1 [ 
Para 2 


Para 3 
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Contents of paragraplis Nos. . . . . . . . . . . . . are within my personal knowledge and contents of paragraphs 
Nos. . . . . . . . . . , gre based on information received by me which I believe the same to be true (state the source of 
information wherever possible and the grounds for belief, if any) 


I + IIIIIII. II . IIIIIIII . . 


Placo ; 


Signature of the Deponent 

Name in Block letters 


Date : 


No. of corrections on pago Nos . 
Identified by : 


Sworn / solemnly affirmed before meon this the . . ........ . . . . . day of . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . 199 . 


Signature 
(Name and designation of the 
Attesting Authority with Seal) 


To add endorsement in Form No . 15 
when necessary . 


FORM NO . 15 
(Soo Rule 84 ) 


Certification when doponent is unacquainted with the languago of the affidavit or is blind or illiterate . 


Contents of the affidavit woro truly and audibly read over/translated into - - - -L 
to tho deponont and he soems to have understood the same. 


anguage knowa 


(Signature ) 

Namo and designation with dato . 
FORM NO . 16 

(See Rule 87 (c) ] 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL - - ---- BENCH 
OA /RA/ CP (Civil/Crl.)/FT/MA NO .- -- - - -- --- of 199 


Between 


Applicants 


( By Advocate Shri . . 


And 


Respondont/s 


( By Advocate Shri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


TO 


Wherees the Tribunal suo nolu or on consideration of the request mado by Shri - - -- - - 
(Applicant/Respondoni No.) having heen satisfied ilict production of the following docuiccits/ records under your 
control/custody is necessary for propur docision of the abovo caso , you are loroby directed to cause production of the 
said documents / records bofore this Tribunal/ foc ward duly authenticated copies theroof oo or before the 
day of - - - - 

199 

(Enter description of docuinonts requisitioned ) 
Date : 

" By rater no Tribunal" 

Registrar 


( HTTI - 


W 


3 (1 )] 


भारत का राजपर. : साधारण 


103 


- 


- 


FOR NO. 17 
(S33 Rulo 961 


BENCH . 


CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL , - -- 
TA /OA /RA/ CP (Civil/C 1.) PT /MA NO. - - - - of 199 . 

DEPOSITION OF PW /RW 


1. Name: 
2 . Father s/Muthor s/Husband s namo: 
3 . Ago : 
4 . Occupation : 
5. Place of Residence and address : 
6 . Name of the Oncer administs , ing the oath / 

affirmation : 
7. Name of the Interpretor if any, duly sworu / solemnly 

affirined : 


Duly sworn /solemnly affirmed 


Examination - in -chief : By 


Date : 


Cross -examination : By 


Re -examination , if any : 


( Signatury of th : wit , 93 on cach page ). 
Statomont was tvad ovur /translated to the witness who admitted it to be correct. 


Signature of tho Member of the 

Bench / Commissioner 

Witi, dato 


FORM NO, 18 
(S39 Rulo 98 ) 


IN 


CERTIFICATE OF DISCHARGE 
Certified that --- - - 

appeared beforo this Tribunal as a vitness / 
in /OA /RA / TA /PT/CP (Civil/Crl.)/MA.No. 

m e 

- of 199 , on behalf of the applicant 
potitiouer /rospondant/as Court witness on this the - - -- - - - day of - - - -199 and 
that he was relieved at - 

mon 

o m. He was raid /not paid 
Any T . A . and D . A ./Batta of Rs.-- - - 


Date : 


Signature of Registrar, 


(Seal of tho Tribunal) 


104 


THE GAZETTE OF INDIA - EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC , 3 (1) ] 


FORM NO . 19 
(See Rulo 110 ) 


- 


BENCH . 


FORMAT OF ORDER 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, 
OA /TA /CP (Civil/Crl.)/MA /FT No. 

19 . 
- this the -- - --- - day of - - -- - --- - -- -- - 199 . 

- - -- - (A )/(I) 
- -- - --(A )/(J) 


- 


Shri/ Smt. 


Shri/Smt.--- - - 


crimi 


Applicant s 


(Horo ontor namo and full address of the applicant /s) 
By Advocate Shri --- - - - - - - - 


m 


: - (Respondent/s 


(here entor namo and full address of the rospondent/s) 


By Advocate Shri —- — - — - - - - 


Central Govt. Standing Couns: 1/Government Pleader 


ORDER 


- 


- 


- 


- 


Para 1. 
Para 2 . 
Para 3 . 


(Signature ) - - - - - 


(Signaturs ) 


Name 
Vice -Chairman /Member 


Namo 
Chairman /Vice - Chairman /Membir 


*Here entor naine of th Chairman /Vics Chairman /Member dictating or waiting the order. 
* *Tere put the initials of the Stonographer who types the order. 


105 


A 


A 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Il - - T > (1 ) 

भारत का राजपत्र . मसाधारण 
- - - - 

TORINO , 20 
Sec Rule 111 ( c )] 

BILL OF COSTS 
llwhcannered to the order ) 

OARA / TA ,PT CP/MA NO ... . . .. . . . . . . . vf 199 . 
Costs awurded to Applicant No. - -- - -- - 

mar /Respondent No. . . .. 
by Applicaot No, . . . . . . . . . . . . . . . . . Respondent No . . . . . . . . . . 
(i) Legal Practitioner s fee : 

. . . . 
( ii ) Expenses 

, 


. . . and payable 


Rs. 
Rs . 
- - 


- - - - - 


- - 


- - - -- - - - 


Total : 


- 


- - 


- 


- - - 


Seal of the Tribunal. 


(Signature ) 
Registrar Deputy Registrar. 


NOTI : No bill of costs need be prepared os annexed , iſ costs are not awarded . 


FORM NO . 21 
(See Rule 114 ) 


IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ,-- - - - - BENCH . 


OA / TA /RACP MAPE - - -- - - - -- 


- -- 


of 1992 


ULT 


- 


- - 


- - 


- 


- - - -- - - APPLICANT/ S , 


VERSUS 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


V 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


-- - - - - -RESPONDENTS 


INDEX SHEET 


Serial No . 


DESCRIPTION OF DOCUMENTS 


PAGE 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


--- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 
- - - 


- 


---- 


-- 


— 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


LE 


- - - - - 
- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


-- -- 


--- 


-- 


- 


- 


-- 


- 


- 


---- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 
- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 
- 


- 
- - 


- - - - - - - 
- - -- - - - - - - - - 

- - - - 


- - - - 


----- 


- - 
- 


- 
- - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


-- 


------- 

----- 


--- - 

---- 

- --- 

--- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 

- - - 
Certilied that the file is complete in all respects . 


Signature of S . O . 
1970 G1/ 93 – 14 


Signature of Deal. Hand 


" U6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 11 - SEC , 3 (1)] 


- 


FORMI NO : 21 

[Sec Rule 117) 
CENTRAL ADVINISTRATIVE TRIBUNAL 


BENCH 


, 


0 .A . R . A . T . A ., P . I . C . P . Civ , Crl M . A . 
. . . . . 


144 

Applicants 


. . . . 


- IY 


Respondent, 


APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFIED COPY 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 
1. Name & Address of the applicant 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


2 . Whether the applicant is a party to the case . If not 

whether an application under Rule 126 is filed : 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. Whether the case is pending or disposed of : 
4 . Description with date of the documents of vhich copy 
is applied for : 

- - - - - - - - 
5 . No. of copies required and nature of application 

[Whether urgent or ordinary 
6 . Details of the fee remitted along with the application : 

- - - - - - 
Dated this the . . . 

day of 

. . 199 . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- R7 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


Signature of the applicant 
Counsel for the applicant 


FOR OFFICE USE 
Granted /Rejected 
Additional copying fee payable/paid and details thereof . 
[Initials of the Officer-in -charge ] 


FORM NO . 23 

( See Rule 127) 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

- - BENCH 
NOTIFICATION OF CERTIFIED COPIES READY FOR DELIVERY 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Sl. Copy Application No. 


Name of the Applicant 


Case No . 


Date on which copy is ready 
for delivery 


No . 


- 


- 


- 


hr 


- 


- - 


I 


2 


34 

--- ---- - - - -- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - V4 


(Signature of Officer-in - charge with date ) 


( 77 11 — 


3 


( 11) 


107 


- 


-- 


= - - . - - - - - - - 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


-- - 


- 


- - 


I 


C - - - -- - - 


भार [ 41 जान माधारण 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - 
TORM NO . 24 
(Sec Rule 155 (u ) & (hul 

PARTI 


- -- -, - BENCH 


- - 


- 


- 


- - - - - - 
Menibers of the 
Bencli 


STATI.MENT SHOWING DISPOSAL OF CASES DURING THE WLEK /MONTH - - - - 
- - - - 

- - - - - 

- - - - - - - - 
Sitting Days No . of Cuses No. of No . of No . of cases dispos . 
- - - - - - - - - - - wases for admitted on CAS od of at the final 
Full day Part of an Admiss 

rostored disposed hearing itago 
das tion 

Includ . ol at the - — — . 
ing M . \ . ») Admy Resercu Vial 

110n stago Matter 


- - - - - - 
Total 

disposal 
( 6 + 7) 


- - - 
No , os 
casos 
Toserved 
for 
Judge 
nicot 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- -- - 


- - 


TOTAL 


- 


- 


- 


- 


Dale - - - -- - - - - 


108 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY ( PART II. Sec . 3(1) ] 
rezer n 

" - - -- - - -- " : " 72- 75 . 11 . - 02 : ,47AR - - - _ " 11 . 99 : 

PART-LI 

- -- . - - . -. . . - - --- -- - - BENCH 
CATEGORY -WISE STATEMENT OF INSTITUTION & DISPOSAL FOR THE WEEK /MONTH - -- --- - - - - - - -- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - - - 


- 


- 


Category of Chses 


Frosh Institution 


No , of cases Rostorect! 
Romandel 


Disposal 


Arroers incroasou by 
( 1 ) or docreased by (- ) 
( 1 + 2 - 3 ) 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


-- - 


---- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


1 . As. 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - . - 


- 


- - - 


- 


v 


- - 


- - . - . - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


( .As. 
- - - -- - - - - - - 


- - - - - -- - --- - - - 

- - -- - - - - 

- - 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


ni- - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - -- - - - - - - - ... -- , 

RAS. 


- - - 


- - - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


R .As. (By circulation ) 


-- . -- - - 


- - - 


- - - - - - - - - - - - -- 


- - - -- - - - - - 


- - - - - 


- - -- - 


Total 


- - - - . - . - - . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- . 


P . I . 

M . A . S. 
- - - - 

Total 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - -- --- - - - 


- -- - - -- - - 


- - - - - 


- -- - 


- -- - 


- - - - - - - - - - 


- . -- . - . - 


- - - - 


- - - 


V 


P . T . 


- - - 


- -- 


- - - - 


- 


- 


- 


- -- 


-- - 


- - - - - -- - 


- - -- - 


- 


. 


- 


- - 


- - - 


- - - - . . 


. - 


- 


M . A . 
Total 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


. 


- --- - - - - - -- - 


- 


- - 


- -- - - - ---- ---- 


FORM No . 25 

TODu s 
[Sec Rule 155 (c)] 

PART I 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


STATEMENT SHOWING THE POSITION REGARDING INSTITUTION , DISPOSAL AND PENDENCY OF CASES FOR THE 

MONTH OF 
IN RESPECT OF 

- - - -- - - BENCH . 
No, of casos pending at the Casos institutod /received during Total Cuses No of cases pending at Cumulative 
beginning of the month thro month 

for dis - disposed the end of the month Figures total of 
posal of during themonth 

disposal from 

Ist January , 
- - - - - - 

F 
Received Froshly Tolat Recole Freshiy Total 

Out of Out of Total 
by Trans- instituted 1 + 2 vod by instituted 4 - - 5 

cases casos 9 + 10 
for Transfer 

recciv - freslily 
ed by institu 
trans- ted 

fer 
** - - - - - -- * * * - --- * * 

9 10 11 

12 


- 
B 


E 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


I - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - - - - - - - 


- - 


- - - 


- - - 


--- - - - - - - - - - - - - -- 


. 


i 


. . 


. 


- - 


- 


-- - 


--- - 


- 


---- -- - - 


- 


TY - - - ALUL 


ra 


m 


u 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


i 


- 


- 


N 


A 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


CPS 


- - 


- - 


- - - - - - - 


- - -- - - 


- - - 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- - - 


- - - -- 


- 


- - 


- 


RA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


-- - - - 


Total 
MA 


- - 


- - - - -- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - - - - - 


- 


- - -- - - - - --- -- 


G . Totul 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- . 


PART- II 


(r 


YEAR WISE BREAK -UP OF PENDING CASES 


1- 


Name of Bench 


- 


- 


Category of cases 


1975 


1976 


1977 


1978 


1979 


1980 


1981 


1982 


1983 


1984 


1985 


1986 


1987 


1988 


1990 


1991 


1989 
- - - - 


1 
- 


3(1)] 


- - - 


- - 


- - - - 


- - 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. - 


. - 


- - 


. - . - . - 


DB 
- 


TA 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SB 


- 


- 


- 


DA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


SB 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


OR 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SB 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


DE 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Se 


T- 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


DK 


TGT4+1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SB 


_LI 


אורן 


319.#. 


N 


AS - . - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


TTI 


TTTT 


Note: The number ofcas pending at theplwees vbere there is a Berch ofthe Tribunal (Other than Principal Sead orwhere a circuit sitting is held and the number of vasos dis 

posed of in each Such Bench or circuit sitting may be furnished separately . 


N 


E 


Note : OA denotes Original Application 

TA denotes Transferret Applications 
CA donotes Civil Applications 
CP denotes Contempt Petition (Civil Criminal) 
RA denotes Review Arplications 
M4. denotes Miseceneous Applications 


Jnstructions : 
1. Due date of receipt of the statement in P.B , is 7th of the toll 

owing month . 
2 . Total must cross tally . 
3 . Information to furnished in figures. 


:----7I 


:* 


IT 


GA! 


601 


110 


bon L 


P 


- _ - 





, 


THE GALETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY (PART 11- - Sec . 3 (1)] 
. * E ITS D I - 1 = = - . - 2244 # - - - - E - * . . * - - - - * - - - - - --- - - 

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUN VI - . - - - - HF NCH 


SILENTADORDINARY 


se ai un sie mit 


REGISTER NO I 

( Soe Rule 10 (6 ) 
INWARD REGISTER 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


Remarks 


Dy, No . Nnture of the 

Application / 
Pleadings et 
received 

- - - - - 


Name of the 
party ,Legal 
Practitionor 

Preventing . 
- - - - 


Application fool Initial with dato Daic of truns- Initial of the Recol 
Additional pro - of the foreiving mission to Suru - ung Clerk in the 
oss fuo puid . Jerk 

tiny Branch Scrutiny Branch 


- 


- - 


- 


- 


Isro 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


Ter - 


- 


- 


- - - - -- - 


- 


- 


- 


- - - 


TA 


- 


- 


- -- - - 


FORM OF REGISTER NO . 2 

(See Rule 15 (h ) ) 


.#TU11- 


CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL , . . . - - 


- . . . BENCI 


onthe 


3(1)] 


JOR THE YEAR 19 


- 


REGISTER OF ORIGINAL APPLICATIONS 

TRANSFERRFD APPLICATIONS 
REVIEW APPLICATIONS 
CONTEMPT PFTITIONS 
PETITIONS FOR TRANSFER 
MISCELLANFOL S APPLICATIONS 


. 


SI.No. Application No . 


Date of filing & 
registration 


. 


Name & address of 
the applicant 


Name of the Advo . 
cate for the applic 
Cant 


Name and address 
of the respondents 


Name of the Advo - 

cate for the respon - 
dents 


Subject 
matter 


Date of 
admissio 


ww 


wy 


भारतकाराजपत्र:प्रसाधारण 


Particulars of interim orders Date & result of the final order Waether disposed of by SB - 
in the application 

D . B / F . B 


Remarks 


Information regarding appeal, 
if any, filed in the Supreme 
Court and the result thereof 


Date of transmission of record 
to Record Room 


I 


13 


15 


operation 


o 


111 


1 


112 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - Sec , 3(1)] 


* * 


* 
. 


. 


. 


. 


+ 


. 


+ 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


... 


. 


. 


.. 


. 


. . . 


. 


REGISTER NO . 3 

(See Rule 16 ) 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL - --- -- 

I. P . OD . D , REGISTER 


- - - --- BENCH 


. 


Remarks 


Si. Diary No . 
No. Application 


Name of the 
party remitting 
IPD /00 


Purpose of 
remittance of 
IPO /DD 


Initials with 
date of Clerk 
receiving the 
PQ /DD 


Particulars of IPO /DD 

. - ...m 
No. & Amount Name or 
Dt. 

PO /Bank 

of issue . 
5 6 7 


Initials with 
date of Official 
receiving IPO / 
DD in Cash Sec . 


No . 


12 


10 


REGISTER NO . 4 


(See Rule 21 (a ) 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

BENCH 


COURT DIARY 


Date : 


: 


COURT HALL NO . 

Day of the week : 
REMARKS 


Sl. No . 


No. of application 


Work donc 


Date of which adjourned 


(1) 


(2) 


(3) __ 


(5 ) 


RE 


Note : 


The following abbreviations shall be used in Column No . 3 : 
Adj : Adjourned . Adm : Admitted notice ordered PH : Part Heard . PH /Adj : Part Heard /Adjourned . 
Dis . at Adm : Disposed of at admission stage . JR : Judgment reserved . Dis /Alld : Dimissed /Allowed . 
Pt. A Partly allowed . 
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FORM OF REGISTER No . 5 

(See Rule 39 ) 
CENTRAL ADMINISTRATIVF TRIBUNAL - - - - - - - - - BENCH 

READY LIST OF OAJR14 ( Ps ( Civil /C -1.)/ P .TS/M .A .S 
Whcthor SB /DB Date of inclusion Whether stands Date of removal Remarks 

in the ready list posicd to any date from the ready list 


Sl. No. of the case 
No. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


--- 


- -- - - 


- - 


- 


- - 


- - - - - 

- - - - - -- 
REGISTER FORNI NO 6 

(Sc Rule 16 ) 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL , . . 

STAGE REGISTER 


. . . . . . 


3 . 


H 


Remarks 


Sl. Appln .) Whether 
No. Petition SB /DB 

Number 


Date of Admi- 
ssion /issue of 
note , 


Date of 
next 
posting 


Whcther ratt. 
heard or not. 


Whether con - 
nected with any 
other pending 
CASC . 


Date of Date of 
final hearing disposal 


I ? II 


10 


- 


A 


T 


Instructions: 1. Application /Petition shall bc cntered as far as possible in the order of their Registration Number . 

2 . In respect of Transferred Applications the corresponding W . P . No.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suit No. . . . . . . 

should be written in brackets, 
3 . Applications disposed of should be rounded off in red ink , 
4 . Casos which are ready for hearing should be underlined in grcen Ink . 


REGISTER FORM NO . 7 

( See Rulc 46 ) 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL . . 

. . . . . . . . , BENCH 
POSTING REGISTER 
DATE : . . . . . . . . 

(Note : Separate page should be taken for cach date) 
Whether Single Bunch Whether Part- heard or not ? Whethier connected with any 
Division Bench , ? 

( If part heard composition other pending case. ? (If so 
of the Bench . ? 

give the number of the con 

nected casc (3) 
- - -- - - 


Remark 


Sl. Application No./ 
No. Petition No. 


- - - 


(1 ) 


(2) 


( 5 ) 


FORM OF REGISTER NO . 8 


(See Rule 60 ) 


Applica - 
tion /Petition in 
which Inspection 
is sought, 


CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL , - - 

- - - - BENCH 
REGISTER OF INSPECTION 
Name of the Name & Address Date & time of Datc & time Inspection 
Parties in the of the person commencement of the comple - fec, if any, 
Application seeking inspect- of inspection tion of Inspec - paid 
petition tion . 

with the initials tion with the 
of the person initials of the 
inspecting person inspect. 

iny. 
3 

5 


Initials of the Remarks 

offcialwlio 
supervises tha 

inspection . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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FORM OF REGISTER NO . 9 

(See Rule 72) 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, - - - - - - BENCH 
REGISTER GFTEGISTERED CLERKS OF LEGAL PRACTITIONERS 


Remarks 


SL Name of the Clerk with Fu }} Date & No. 
No . Address 

of Regis 
tration 


Name & Add - 
Tess of Legal 
Practitioner 
under whom 
employed 


Date of 
Issue of 
Identity 
Card 


Parti- 
culars of 

IPO /DD 
received 


Signature 
of the Regis 
tered Clerks 


Signature 
of the Legal 
Practitioner 


Date of Can - 
co lation of 
Registration 


Initials of 
the Registering ! 
Cancelling 
Buthority 


TOV 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


ī 


3 


10 


. 


- 


مابداليمه۲ 
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REGISTER FORM NO . 10 

(See rule 120 ) 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

BENCII. 
Register of Copy Applications 


- 


Remarks 


Sl. Date of 
No. application 


Amount Name of Amount and Date of Date of 

ALC OI 
received and the appli- date of preparation delivery of 

particulars cant payment of of copy copy 
of DD /IPO 

additional 

fee . 
3 4 5 6 7 


Signature 
Signature 
of the 
personi 
receiving 


1 


2 


8 


9 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - — 


- 


REGISTER FORM No. 11 

(Sec rule 120 ) 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

BENCH 
REQUISITION REGISTER 


Remarks 


Date of 
requisition 


Si. No, and l articulars of Section to 
No. date of the file to be which requi- 

application requisitioned sition is sent 
1 2 3 4 


Date of receipt 
of file in the 
copying section 

6 


Date of rocciv . 
ing back the 
file with initials 


5 


8 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


REGISTER FROM No. 12 

(See rule 135) 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

--BENCH 
Despatch Register of free copies of orders 


Si. Case No . 
No. 


Name & address No. & date of Amount of 
of the person to the postal receipt, postage 
whom the free if sent by regd . 
copy is sent Post./A . D . 

5 


Signature of the Romarks 
Advocate /party 
taking delivery 
with dato 


T2 
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REGISTER FORM NO . 13 

(See Role 141 ) 
REGISTER OF S.L .P ./APPEALS TO SUPREME COURT 


CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BENCH 


Remarks 


SL No. of SLP/appeal 
No. before the Supreme 

Coart 


Number of the 
case appealed 
against 


Name of the 
Applicant/ 
Respondent 


Date of 
despatch 
of records 
to S . C . 


Date of 
receipt 
of records 
from S . C . 


S . L . P . 
dismissed / 
allowed 
With date 


Interim 
direction 

if any 
with date 


Fina ! 
Order 
in the 
appea 1 


Direction 
if any 
for com 
pliance 
by the 
Tribunal 


Steps 
takoa 
for 
compli 
ance 


with 


date 


I _ 


- 


- - - 


II ? 


10 


11 
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REGISTER FORM NO. 14 

(Sea Rule 148 ) 


SI, Case 
No . No . 


Name of 
the appli 
mnts & 
Counsel 


Date of 
disposal 
of the 
case by 
the Tribunal 


Nana of 
respon 
dents & 
counsel 


Date upto which 

to be retained 


Date on which 
destroyed 


No . of appeal 
if any , before 
the S . C . & 
date of disposai 


Date of 
receipt 
of records 
in the record 
room 


No . & date of 
Notification 
of destruction 


en 


Part 


1 2 


3 


4 


5 


, 


Part Part Part Part Part 
III MILI 

8 9 10 11 12 


7 


" 


13 


SL 
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भारत का राजपन : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - -- - - - - - - 

APPLNITVI 
[See rule 18 (c)] 


No. 1/32 ,87- 1A 


Dccember 18 , 1991. 


ORDER 


In supu session of the Order of the Chairman No. 1/32 /87- JA dated 1- 3-1988 and in oxercise of the powers 
conferred by sub -section (6 ) of Section 5 of the Administrative Tribunals Act, 1985 , I horeby authorise all the Meni 
bers of the Central Administrative Tribunal to function as a Bench consisting of a Single Member and exercise the 
jurisdiction , powers and authority ofthe Tribunal in respect ofclasses ofcases specified in tlic Schedulcw .e.f, 1 - 1- 1992 
subject to the following procedure : 


(1) that the case does not involve validity of any statutory provision or interpretation of any of the provisions 

of the Constitution . 
(2 ) then it is open to either party to submit to the Single Member beſore the matter is taken up foi adinission 

or for final hearing, that it may be placed before a Bench of two Members. If such a request is made at 
tly outset, the Single Member shall direct that the case be placed before in appropriate Bench of two 
Mimbers. Once the case is taken up , no such request shall be entert ined at any subsequen , stuge of the 
pre ceedings for admission or final rearing as the case may be . 


Explanation : 


(i) The party not inaking the request at the stage of admission shall not be precluded from making such a 

request when the case is taken up for finalbearing . 


( ii ) The stage of admission would also covei Cascs which may be finally disposel of with the consent of pai 

ties at the admission stage . 


(3 ) Notwithstanding anything contained in the previous paragraphs if at any stage of tho proceedings it app 

ears to the Single Member thut the case is of such a nature that it ought to be heard by a bench of two 
members, he mov refcr il to the Chairman nfransſer it to a heuch of two members 


SCHEDULE 


1, Cases relating to change of date of birth . 
2 , Cases relating to postings /transfer . 
3 , Cases relating to entry in character roils confidential record / service record , made otherwise than as a moasuro 

of penalty under Central Civil Services (Classification , Control and Appeal) Rules, 1965 , 
4 . Cases relating to allotment or eviction fiom Government accommodation . 
5 . Cases relating to fixation of pay. 
6 . Cases relating to claims of medical reimbursement, leave, joining time, L . T. C . and over -time. 
7. Cases relating to crossing of efficiency bar. 
8 . Cases relating to grant of pension , family pension , other retirement benefits, and cases relating to interest on 

etirement benefits. 
9. Cases relating to grull of refusal to grant advances/ loans . 
10 . Cases relating to stagnation increnent, 
11. Cases 1clating to grant of passes to Railway enployees. 
12 . Cases relating to grant, refusal or recovery of allowances . 
13. Cases I elating to compassiorate appointment/appointment of dependents of Govt. servants dying in harness, 
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CINTRA : ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

Faridkot House , 
Copernicus Marg, 

New Delbi-110001 . 
No. 13, 19,91-JA . 

December 18 , 1991 . 
ORDER 
In exercise of the powers conferred by Section 5 and all other enabling provisions of the Administrative Tri 
bunals Act, 1985 and in supersession of all orders on the subject, I hereby make the following order regulating con 
stitution of benches and distribution of work of the Principal Bench and other Benches of the CentralAdministrative 
Tribunal : 

1 . In the case of the Principal Bench , the Chairman and in his absence , the senior -most Vice Chairman avail 

able and in their absence , the seniormost Member available , shall regulate constitution of Benches (includ 

ing Vacation Bench ) and distribution of work of that Bench . 
2 . In the case of other benches , the Vice Chairman and in his absence, the seniormost Member available , shall 

regulate constitution of the benches and distribution of the work . 
3. Not withstanding anything contained in the above paragraphs, the power of constitution of benches and 

distribution of work of the Principal Bench and other benches , shall be subject to such general or special 
orders, as the Chairman and in his absence , seniormost Vice Chairman of the Principal Bench who is avail 
ablo , may make. 

V .S . MALIMATH , 

Chairman 
APPENDIX - III 

[See Rule 19 (b )] 
CENTRAL ADMIISTRATRATIVE TRIBUNAL 

Faridkot House , 
Copernicus Marg , 

New Delhi-110001. 
No . 1/ 32 /87 - JA 

January , 20 , 1992 . 
ORDER 
In exercise of the powers conferred by sub -section (6 ) of Section 5 of the Administrative Tribunals Act, 1985 , 
I hereby make the following order : 

In situationswhen a Division Bench is not available for dealing with urgent cases for admission and giant of 
interim orders , and the urgency is such that thematter cannot be deferred until a Division bench becomes available, 
the Single Member Bench is authorised to take up such urgent cases for admission and grant of interim orders sub 
ject to the condition that if the Single Member is not inclined to admit thematter he shall refer the matter for being 
placed before the appropriate Division bench as soon as the same becomes available . 

(V . S .MALIMATH ) 

Chairman 
APPENDIX - IV 

(See Rule 49 ) 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 
Faridkut House, Copernicus Marg , New Delhi- 110001 . 

New Delhi, the 18th February , 1992 
No. 13/19 /91- JA 

NOTIFICATION 
In exercise of the powers conferred by Sections 5 , 12 and 22 and of the Administrative Tribunals Act, 1985 
read with Rule 17 of the Central Administrative Tribunal ( Procedure ) Rules , 1987 and in supersession of all previous 
orders in this regard , I, V .S . Malimath , Chairman , Central Administrative Tribunal hereby make the following 
order with the object of avoiding delay in dealing with the Review Petitions presented before different (additional) 
Benches of the Central Administrative Tribunal : 
REVIEW OF ORDERS PASSED BY A BENCH OF TWO MEMBERS 
1. 1. Review of order in which both the Members who passed the order are functioning in the same Bench . 

In such a case , the Review Petition shall be placed before the Members who passed the order for consideration 
by circulation . If one of them is of the view that it merits a hearing , then the petition shall be placed before that 
Bench for preliminary hearing . In such a case, it would not be necessary to seek cicers « f the Chairman . 
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2 . Roview of order passed by the Bunch of whichi e ne Member belongs to the local Bench and the othur is a 
Member of another Bench . 

Insuch a case, the R view Petition shall be sent furconsideration by circulation o the Members who passed 
the order . If orgiftheni is if the vich that it murits a hiariig ,dien the petition shall be placed for preliminary 
bearing . For that purpose , the Vice Chairnan of the lccal Bunch shall -cck orders the Chairn an . 

3. Review of order in which both the Members have ccased to be Members of the Tribunal. 

In such a case , the Vice Chairman shall place the Review [ etition for preliminary hearing before a Bench 
consisting of any two Meribers of that Rench . It would not be necessary to seek orders of the Chairman in such 
a case . 

4. Review of order in which one of the Members 3128 censed to be a Member of the Tribunal 

If one of the Members who passed the order is available in that Bench , the Vice Chairman shall constitute a 
Bench with him /her and any other Member of the Bench and place the petition for preliminary hearing . 

If not, the Vice Chairman shall constitute a Bench consisting of any two Members of that Bench . 
5 . Review of order when both the Members who passed the order are Members of other Benches. 

In such a case , the Vice Chairman shall arrange to send the Review Petition to both the Members to consider 
the petition by circulation . Tone of tlıcm is of the vicw that thic pctition merits a hearing, then the petition shall 
be placed fur preliminary hearing . For that purpose , the Vice Chairman shall seek orders of the Chairman, 
REVIEW OF ORDERS PASSED BY A SINGLE MEMBER BENCH 

II. (a ) If the Single Member who decided the case continucs to be a Member of that Bench , the petition shall 
be placed before hiin / her for consideration by circulation . If the Member is of the view that the petitition merits 
a hearing , it shall be posted beforc him /her for preliminary hearing. 

(b ) If the Member who decided the casc has become a Member of another Bench of the Tribunal, t lie Vice 
Chairman shall send the petition to him /her for being considered by circulation . If the Member is of the view 
that the petition merits a hearing, then the petition shall be placed for preliminary hearing. For that purpose 
the Vice Chairman shall seek orders of the Chairman , 

(c ) If the Siugle Member who passed the order has ceased to be a Member of the Tribunal, then the Vice 
Chairinan shall post the petition for preliminary hearing before any Member of the Bench . In sucli a case , it 
would not be necessary to seck the orders of the Chairman , 

III. If the Review Petition is not summarily dismissed , furthe : caring shall be hy the very same Bench cons . 
tituted as per the aforesaid provisions. 

IV , Orders of the Chairman may be sought when a situation not covered by the above provisions arises or 
when in the interest of justice it is necessary to deviate from the same. 
NOTE : The above proceduic shull mutatis mullis he followed in the Principal Benclı . 

V . S , MALIMATI , Chairman 


APPENDIX - V 

( See Rule 145 ) 
Ministry ví Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Perscoruland Training), Notifica . 
lion No . S . O . 945. . Jatıd Septcmni .si , 1951 , publislied in the Gazette ol Inuia , Airill Section Pijl , dated 
29th December, 1990 , PP -5639-. -5642 [ F . No, A - 11019/ 33 /8X /AT 

( A ) 


JICA 


Inexorcise of the powers conferred by the Central Governmentunder sub -cluesc (ii) of clause ( c ) of sub -section 
( ) of Se tion 3 ol the Destructioniui Records Act . 1917 ( Act V of 1917), the Chairman , Central Aun inistrative 
Tribunal, hereby mukts with the previoapproval of the Cintra Guvernment, the following rules to regulate the 
destruction of records, books and papers of all Bench of the Central Administrative Tribunal, oamcly : 


1 . GENERAL 
1. Short title and commencenent :- ( 1) These rules may be called Central Adininistrative Tribunal (Des . 
truction of Records) Rules , 1990 . 

They shall come into force from the date of publication in the Gazette of India . 
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2 . Definitions : - In these rules, unless the context otherwise requires --- 
(a ) “ Permanent preservation " means preservation for a period of 30 years, 
(b ) * *Supervising Officer" means an Officers appointed by Chairman in the case of Principal Bench and by 

Vice - Chairman in the case of other benches. 


3. Preparation of index and separation of Parts : -- After receipt of a judicial record in the record section a 
fre ,h index in tlic forin contained in Annexure I will lie prepared . The papers will be numbered and entered in th : 
index under the appropriate part 10 which it belongs. The part to which a particular aper belongs shall be deter 
mined with respect to Innexure Il enclosed to these rules . 

4. Records whicn treated a having reached complelion -- 
(a ) The Judicial record in a case shall be treated as having reached completion on the date of the final order 

of the Bench or in the event of an appeal to the Supreme Court on the date of the final order of the Sup 

reme Court as the case may be. 
(1 ) In the case of registers and other papers in the Judicial and Administrative branches the date of complotion 

shall be the date on which the registeres was closed and in the case of files and other papers, the date on 

which the final order was passed thereon . 

5 . Records when to be taken up for destruction . All records registers/ files shall be retained in the record 
room from the date of completion till the expiry of the period prescribed under these rules and on expiry of such 
period they shall be destroyed without fail : 

Provided that the Registrar of the Bencli concerned or the Deputy Registrar authorised by him , may for roa 
sons to be recorded in writing order that any particular paper or the record of any particular case be preserved bo 
yond such period : 

Provided further that documents filed by any officer of Government or produced by such officer shall not be 
destroyed if not previously re -claimed, but shall invariably be returned to the office from which they were produced , 

6 . Supervision of destruction :— The destruction of judicial records, books and papers shall be carried out 
from time to time as may be necessary , and subject to the general superintendence of the Deputy Registrar (Judl. 
and be supervised by such officer (hereinafter called the Supervising Officer ), as may be appointed by the Chairman 
in the case of Principal Bench and the Vice - Chairman in the case of other Benches , 

7 . (i) Manner of destruction of records. The destruction of judicial records, books and papers shall be 
effectel in iny of the following manner 

(a ) tearing so as to rende, it unlikely that the documents yo torn may be used again ; 
(b ) tearing and burning it ; 
(-) destroying with the help of a Paper Shredding Machine . 

(i ) Sale of paper destroyed and credit of sale price. - The paper after the Supervising Officer has certified that 
the destruction has rendered such judicial records, books and papers of no value , unless the same is burnt shall be 
sold as waster under the orders of the Registrar and procecds of the sale shall be credited to the receipt Head 070 
other Administrative Service other receipts. 

8 . Notice before Destruction of records - In January each year al notice specifying the docuemtas filed by 
parties which will be destroyed during the ensuring year will be displayed on thic Notice Board . A warning 
will be given that unless previously reclaimed by the party entitled before the duc dates of destruction , the des 
truction will ensure . Return of documents to parties will be made under the orders ofthe Deputy Registrar . 

II . JUDICIAL RECORDS 
9 . Division of Records. - Every judicial record of Original Applications, Transferred Applications , Review 
Applications and Contempt Applications for the purpose of these rules shall consist of three parts , namely, Part I, 
Part II and Part III . 

10 . Period for retention of Parts I, II and Ill of the Judicial Record - Part 1 of the Judicial Record shall be 
preserved permanently ; Part II and Part III of a judicial Record shall be destroyed after the expiry of 5 years and 3 
years respectively . 

11 . Note of destruction to be made in register ctc . -- Letter " D " with date indicating that a paper or record 
has been destroyed on that date may be made in red ink in the index of the respective case bundle as well as in the 
rolovant column of the record register in which such paper or record is entered . 
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II. OTHER JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE 

REGISTER AND PAPERS 
12 . Judicial Registers, Administrative and Accounts Registors, Statistical Rogisters and the powers and files 
maintainod for administrative purposes are shown in Annexure Nos. III and IV respectively . These Rogistons/ Papore 
will be destroyed after expiry of the periods mentioned in the said annoxures. 


13. Notwithstanding arıything contained hivin so long as an objection is outstanding and the Accounts have 
not been complotoly checked and accopted in Audit, thoy and the supporting docunionts should not be destroyed even 
though the period of preservation in the rules may hava uspired . 


14 . The priod of rotention in the record room for any Judicial record , Judicial /Administrative rogisters and 
papers not specifiod in the Annoxiitos liereundei, shall b . ducidod by the Registrar /Deputy Rogistrar with tho 
approval of the Chair , an in tho case of Principal Bonch and respective Vice - Chairman in the caso of other Benchos . 


ANNEXURE I 

Forn of Index 
List of Papers in No. of 199 . 


Sorial number of papers 

on record 


Date of paper 


Or 


Date of filing 
Doscription of 

Papor 


Part I 


Part II 


Part III 


ANNEXURE II 
Original Applications. - T. nsfo. rod Applicatious - Roview Applications ; Contempt Applications, 

PART I 
1. Index Paper 
2 . All Judginents and Orders including ondors on orders shoal in tho Main cases and Miscellaneoris Applications 

arising thorefrom . 
3. Judgments and Ontar roscived frou Supreme Court. 


PART II 


1. All applications including Miscellaneous Applications/ Plaints /Memorandum /appeals together will annexuros 

and all other documents , whethor original or copios filled with them . 
2 . Counters/writton Statement and Reply Affidavits , 
3 . All depositions of Witnogsas taken by way of Affidavit . 
4 . All docungonts or cartified copies rojaived by the Court and marked as oxhibits, reports and examination 

of Commissionors. 


PART III 


1. Notices. 
2 . Lettors filed by tho Coringal and other coirospondenca, Vakalatnainaga/Momo of Appuaranca . 
3 . All othor papors not already spogifod . 
1970 G1/ 93 - - 16 
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ANNEXURE III 


Røgisters Maintained in Judicial Departniont 


11 


SI. 


Doscription 


No . 


Period of 
rotontion 


1 


2 


3 


Perigneut 


10 Years , 


5 yours 


1. Sta np Registor (General) 
2 . Dostruction Register 
3 . Rogister showing onders rocoived from the Suprno Court 
4 . Judg s Daily disposals Registor 
5 . Rogister showing the names of the Arlvocatos Clerks. 
6 . Transforrod Application filing Registur 
7 . Original Applications filing Register 
8 . Review Applioations filing Register 
9 . Contempt Application filing Registor 
10 . Miscellaneous Applications filing Register 
11 . Disposal of Transforrod Applications Receivod Registor. 
12 . Disposal of Original Applications Register 
13 . Disposal of Reviow Applications Register 
14 . Disposal of Contempt Applications Register 
15 . Register for return of documonts 
16 . Un- Stamp Register 
17 . Register of Cause List 
18. Registor of Distribution of docidod 01sos 
19 . Original Applications numbering Rogisters 

( Tail book ) 
20 . Review Application numbering Rogistar 
21. Contempt Applications rumbering Rogister 
22 . Miscellanoous Applications numbering Rogistor 
23. Register for sunding counters and Mono of Appoarancos, Vakalatagma 
24. Transferred Applications Notice Register 
25 . Original Applications Notioa Register 
26 . Review Applications Notico Rogister 
27. Contempt Application Notice Registai 
28 . Miscellaneous Application Notiva Register 
29 . Register noting adjournmont of Dy. Registr . r s Court. 
30 . Transferred Applications posting Register 
31. Original Applications posting Register 
32 . Review Applications posting Register 
33 . Contempt Applications posting Register 
34 . Register showing the reserved for judgment 
35 . Adjournment Register 
36 . Daily work allotment Register ( for Drafting, Typing and Comparing ) 
37. Cortified Documents issuing Register 
38 . Cases transferring to other Sections ( Tail book ). 
39 . Issuing Register 
40 . Register of Inspections. 


3 years . 


- 


- - 


- 


- - 
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ANNEXURE IV 

Administrative Registers/Papers 
A . List of Files Maintained in Accounts/ Cash Section 
- Desc 

Description 


Period of 
retention 


No. 


L - INV 


1 4U - 


LLUT 


- 


- - 


-- - 


- - - 


- 


- 


1 


vu 


1. Correspondence on Accounts 
2 . Correspondence on G . P . F , Accounts 
3 . Last Pay Certificates issued by CAT in respect of transferred cinployecs and 

last Pay Certificates received in respoct of employees transferred to CAT 


Permanent 
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Permanent 

- do 
- do 
10 Years 
6 years 
5 Years 


4 . Copics of Office Orders , Sanction Orders , Loire Sunctie Orders, etc 
5 . Important Orders of Govt. of India 
6 . Important Orders of Govt. of A . P . 
7. Income Tax Recovery Statements 
8 . Copies of Increment Certificates 
9 . Schedules of recoveries affected from salaries 
10 . Professional Tax Recovery Schedules 
11. Reconciliation of Departmeutal expdr , figures aod issue of monthly statenient of 

expenditure to H .O ./P . A .O . 
12 . Receipt Scrolls received from R . B .I . 
13. Monthly Statement of Receipts and payments received from Brink 
14 . List of Payments and Monthly Account submitted 10 P .A . O ., CAT New Delhi. 
15 . Payment Scrolis received from R .B .I. 
16 . Paid Challans. 
17 . Counterfoils of used ckcque books 


- do 
- do 
- do 
-do 
-do 
- do 
-do 


- do 


18 . Bank Reconciliation statement in respect of Departmental receipts 

4 Years 
19 . Office Copies of L . T.C . Bills . 

- do 
20 . Office copies of Pay Bills . 

- do 
21 . Office copies of Contingent Bills 

- do 
22 . Office copies of Medical Reimbursement 

3 Years 
23 . Office copies of Reimbursement of Tuition fees 

3 Years 
24 . Office copies of Cycle & G .P . F . Advance Bills 

-do 
25 . Ofice copies of Bills sent to PAO for Precheck 

-do 
26 . Correspondence on L . O . C . 

2 Years 
27. Office copies of Pay Slips 

- do 
28 . Office copies of T . A , Bills 

1 Year 
29 . Post Check remarks of P .A . O . 

Till the objections are 

finally cleared . 
B . List of Files Maintained in Establishment Steros Section 
S . No. Description 

Period of retentiou 
1. Appointments ( Temporary , Ad hoc, Regular) cadre-wise employee-wise , files . Permanent 
2 . Recruitment rules etc . 

-do 
3 . General Files/Stock files , 

- dos 
4 . Purchase of new Building for office premises 

- do 
5 . Telephone Installation and upkeep 

- do 
6 . Correspondence regarding Postal Bag /Box 
7. Correspondence on Telegraphic Address 

-do 
8 . Delegation of Financial Powers 
9 . Reservation of posts for SC /ST candidates 

- do 
10 . Correspondence of $ .I.U . Study Report 

- do 
11. C .A . T . (Salaries & Allowancesand Conditions of services of Chairman , Vice - Chair 
man and Members ) Apendicut Rules , 1987 . 

- do 
12 . All files relating to drafting /amendment of Rules 

- do 
13 . Administrative Iubuuiís ( Procedure ) Rules, 1980 

-do 
14 . Air Coolers, Air Couditioners und Water Cooleis . 

Till the date tho equipment is written of. 
15 . Xerox Machine 

- do 
16 . Electronic Typewriter 


-ر 
- 


-do 


- do 
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- do 


- do 


- do 


-do 


17. Pedestal Fans 

Till the cate the equipment is written of 
18 . Water Filters 
19 . Motor Cyclu Maintenance 

-do 
20 . Motor Curs Maintenance 

-do 
21 . Franking Machine 
22 . Gestetner Machine 
23 . Ofize accommodation , arrangements or paymınt ofrentfor office premises. 

10 Years 
water and ul ctricity charges and office builu ing 

10 Years 
24 . Electric installations, correspondence wit). C . P . W . D . 
25. Disciplinary and other Administrative inatters 

5 years after close of 

the enquiry 
26 . Correspondenco on Liſts 

5 Years 
27. Pay Fixation Files of all omployees 

5 Years 
28 . Vacation , Holidays , Circuit Sittings et« 

-do 
29 . Bailway consignments receipts and issue 

5 years 
30 . Tek gram credit Account File 

- do 
31 . Annual Conference of Vice Chairman 
32 . Advance Increments to State Staff 

-do 
33. Budg :t files (at location of provision under various sub -heads) 

3 years 
34 . Entertainmentarrangements fur visitors 

- do 
35 . Purchase of Rubber Stamps 
36 . Printing of Forms and Registers 

-do 
37. Stock and Distribution of Registers and Printed Forms 

- do 
38. Regulation ofexpenditure on furniture , forms, stationery and miscellan . cus itenis 

-CO 
39 . Petrol Coupon Counterfoils 

-do 
40 . Sp .cimin Signature of D . D .O . 

- do 
41. R -servation of Guest House etc . 

-do 
42 . B :imbursement of Local Conveyancu Charges 

2 years 
43 . Sanction of CL ., condoning of late attendance ctc . 

1 year 
44 . Personal Files 

Two years after retire 

ment/death /resignation 
45 . Sanction of Cycle , Festivaladvances, O . T . A ., L . T. C ., M . C . A ., GPF. Ac. Vincus, 3 years after final 
Part- Final Withdrawals etc . 

recovery 
46 . High Oficials Railway Resurvations (H .O .R .) 

One year after the cbits 

are settled . 
47 . Interual Test Audit Notes 

3 years after the ruport 

is settled . 
48 . Continuation of Staff on ceputation 

3 years aftur con pletion 

of deputation 
49. Allotment of General Pool Accommodation of Staff Quarters . 

3 years 


-do 


APPENDIX NO . VI 

( Seo Rule 154 (b )] 

DEPARTMBNT WISE CLASSIFICATION OF CASES 
( A ) ALL INDIA SERVICES 
1. Indian Administrative Service 
2 . Indian Police Service 
3 . Iudian Forest Service 
4 . Ludian Foreign Service 
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(B ) OTHER SERVICES REGULATED BY CENTRAL GOVERNMENT SERVICE RULES 
5 . Mo Agriculture 
6 . Mo Chemicals & Fertiliers 
7. Mo ( ivil Aviation and Tourism 
8 . Mio Civil Suppies, Consumer Affairs & Public Distribution 
9 . Mo Coal 
10 . Mo Commerce 
11. Mo Communication14 
12 . M / Defenc 
13 . M / o Environment and Forests 
14 . Mo External Aflairs 
15 . M /o Finance 
16 . MoFood 
17 . Mo Food Processing Industries 
18 . MoHealtlı and I amily Welfare 
19 . M o Home Affairs 
20 . M /o Human Resource Developinent 
21. M /o Industry 
22. M /o Information and Broadcasting 
23. M /o Labour 
24. M /o Law and Justice and Company Affairs 
25. M /O Mines 
26 . M /o Non -Conventional Energy 
27. M /O Parliamentary Affairs 
28 . M /o Personnel, Public Grievances and Pensions 
29. M /o Petroleum and Natural Gas 
30 . M /o Planning and Programmc Iinplementation 
31. M /o Power 
32. M /o Railways 
33. M /o Rural Development 
34 . M . Science and Technology 
35 . M /o Steel 
36 . M1, 0 Suic Transport 
37. M / o Textiles 
38 . M / o Urban Development 
39 . Mj0 Water Resources 
40 . MoWelfarc 
41. D / o Atomic Energy 
42 . D / o Electronics 
43. D o Ocean Development 
44 . Do Space 
45 . Cabinet Secretariat 
46 . President s Secretariat 
47 . Prime Minister s Office 
48 . Planning Commission 
49 . Govt. of India Press 
50 . Staff Selection Commission 


( C ) OTHER SERVICLS COVLRED BY CENTRAL CIVIL SERVICES RULES , C . & A .G ., PUBLIC SECTORS 

AUTONOMOUS BODIES 
36 . Comptroller and Auditor General of India 
37. Controller General of Accounts 
38 . Chief Llection Commissioner 
39 . Planning Commission 
40. Union Public Service Commission 
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41. U . T . of Andaman & Nicobar Islands 
42 . U . T . of Chandigarh 
43. U . T . of Dadra & Nagar Haveli 
44 . UT. of Danan & Diu 
45. U . T. of Dellii 
46. U . T. of I akshadweup 
47 . U . T . of Pondicherry 
48. Central Board of Trustces /Central Provident Fund Commissioner 
49 . Employees State Insurance Corporation 
50. Central Board of Worker s Education 
51. National Labour Institute 
52. National Council of Safety in Mines, Dhanbad 
53. Council of Scientific and Industrial Research 
54. Central Social Welfare Board 
55. Indian Council of Agricultural Research 


Rank , 


APPENDIX VII 

[ See Rule 154 (c) ] 
SUBJECTWISE CLASSIFICATION 

DIVISION BENCH CASES 
1. Absorption in Public Sector/Autonomous Bodies/Other Departments 
2 . Ad-lloc Appointments/Regularisation 
3 . All India Services 
4 . Allotment/ Vacation, Eviction of Quarters 
5. Civil Services Examination 
6 . Creation and Abolition of Post 
7. Daily Wages / Casual/Regularisation 
8. Deputation /Repatriation 
9. Disciplinary - Cases 

A Maior Punishment - Dismissal Removal/Courpulsory Retircient, Reduction in 
(b ) Minor Punislinient-- Other Punishments 

(C ) Suspension 
10 . Extra Departmental Staff 
11, Leave Rules . - Break in Services; Dies Non 
12. Lien 
13 . Mcdical Facilities 
14 . Probation 
15. Recruitment & Appointment 
16 . Reservation for SC /ST/ Ex-servicemen; Physicaly Handicapped 
17 . Reversion 
18 . Retirement under FR 56 (1) 
19 . Scale of Pay 
20 . Selection , Promotion 
21. Seniority Confirination 
22. Surplus Staff - Redeployment of 
23. T. A . 
24 . Temporary Service Rules / Iciniuution of Service 
25 . Training 
26 . Uniform and Washing Allowance 
27. Voluntary Resignation /Retirement 
28 AU Single Bench Cases Classified under the Heads ( A ) to (M ) 10 Appendix VIII 


(911-7 II -_ - 3 3 (1)] 
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APPENDIX - VIII 

(See Rulc 154 ) 
SUBJECTWISE CLASSIFICATION OF CASES 

SIGNLE BENCH CASIS 
(a ) Allotment or Friction from Government Accommodation 
(b ) Claims of Medical reimbursement, Leave, Joining Time. L . T .C , und Over- Iime 
(c) Compassiona c Appointment Appointment of Dependents Dying in Harness 
(d ) Crossing of officiency Bar 
( c ) Dite of Birth 
(f) Entry in Charact - r Rolls/ Confidential Record /Service Record , made otherwise than as a mucasure of Penalty 

under Central Civil Services ( Classification , Control and Appeal) Rules , 1965. 
( g) Fixation of Pay 
(h ) Grant of Passes to railway Employecs 
(i) Grant of Pension , Family Pension , other Retirement benefits and Interest on Retirement benefits . 
(1) Grant or Refusal to Grant Advances/ Loans 
(k ) Grant, Refusal or Recovery of Allowances 
(1) Postings / Transfers 
( m ) Stagnation Increment 

APPENDIX - IX 

(Sce Rule 156 ) 
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL . . . . . . . . . . . . BENCH 

INSPECTION 

SCHEDULE - I 
FORMAT FOR INSPECTION OF JUDICIAL SECTIONS 
Name of Department 
Date of present Inspection 
Date of last Inspection 
Date of iuspections during the current financial year , 
Name and designation of the Inspecting Officer . 
Name of S . O . and date from when he is incharge . 
Date of submission of compliance report to Dy. Registrar (J) . 

PART- ) 

STAFF STRENGTH 
( Factual data to be furnished by Section Officer ) 

S . O . Asstt. UDC LDC Daftary Peon 

4 5 6 
1. Staff Strength 

Present staff strength with date they took charge of the 
post. 
(a ) Sanctioned 

(1 ) Actual 
2 . The staff strength at the time of last inspection . 

(a ) Sanctioned 

(b ) Actual 
3 . Number of Members of staff having working knowledge 

in Hindi. 
4 . Number of staff working in Hindi. 
5. Distribution of work amongst various officors. 


h 
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6 . Number of cases received during the year . 
7. Number of cases decided during the year , 
8 . Whether fire extinguisher has been installed and is in 

proper working order. If not, cction taken in respect 

thereof. 
9 . Whether the electrical fittings and wiring are safe an . 

satisfactory and in working order . 
10 . Whether space for keeping records is sufficient. If not, 

suggestions , if any . 
11. Whether the racks are sufficient if not, requirement con 

sidering the available space . 
12 . How many exhaust fans have been installed in the Sec 

tion , are these in working order , if not. has it been 
reported . 


PART- II 
1. Whether all the files received in the previous quarter are 

properly maintained . 
( Take ten files from different racks in all and tally the 
documents with index and examine the following points 
namely ) : 
(i) Whether the papers are properly classified an . 

tagged . 
(ii) Whether notices were sent in time. 
(iii) Whether Peshies were prepared in time. 
( iv ) Whether ADs for service attached in the files . 
(v ) Whether names of the Counsels tally with Vakalat 

namas . 
( vi ) Whether all the particulars, are given in the facing 

sheet of the file cover . 
(vii ) Whether the scrutiny sheet is properly submitted to 

the concerned officer at the timeofregistration . 
(viii) Whether the order sheet is maintained properly . 
( ix ) Whether the amendments , if any, are incorporated . 
( x ) Whether the classification of the case subject-wise 

and department- wise is correctly done . 
2 . Whether all the files are properly kept year-wise in 

seriatim and labels indicating the year affixed . 
3 . Whether the Court Diary is maintained properly . 
4. If any file found lying on the floor or not kept at proper 

place , the reasons for it. The date of receipt in the sec 
tion should be indicated with the name of the dealing 

band. 
5. Whether the warning list is preapared and published as 

per the Rules. 
6 . Whether the daily cause list is prepared and published as 

per the Rules . 
7 . (a ) Whether the interim orders/ final orders are commu 

nicated in time. 
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(b ) Whether copies of common orders are kept in 

connected ſiles, 
8. Whether the certified copies are issued as per the Rules, 
9 . (a ) Is there any delay in taking steps in complying with 

direction of the Supreme Court ? 
(b ) Whcther Records are transinitted to Supreme Court in 

time. 
(c ) Is there any failure in circulating the orders of the 

Supreme Court ? 
10 . (a ) Whether indexing of disposed case files is done pro 

perly . 
(b ) Whether the files are sent to the Rccord Room for 

consignment on the days fixed for each Judicial Sec 

tion . If not , reasons therefor , 
(c ) Whether the retention /destruction of records are 

done as per Rules . 
11. Whether the following registers are maintained properly 

and periodical inspection done by the SO . 
(a ) Inward Register . 
(b ) Register of OA /RA / CP ( C )/MP 
(c ) Register of IPO /DD 
(d ) Ready list Register 
(c ) Stage Register. 
(f) Posting Register 
( 8 ) Inspection Register 
(h ) Register of Registered Clerks 
(i) Register of Copy application 
(j) Requisition of Register 
(k ) Despatch Register of free copies of order. 
(1) SLP Register . 
(in ) Destruction Register. 


SCHEDULE - II 
Format for Inspection of Library 


PART-I 

General 
1. Nanio of S .O . (Library), date from which posted as such . 
2 . Namo and designation of other staffmombers, 
3. Accommodation , furniture , lighting arrangement, fire fighting arrangunzent. 
4 . Date of last inspustion , or of pruvious insp - etion made in thic curiont financial year. 


PART- I 
1 . Whether the books aro ontorod in the catalogue . 
2 . Whether the books are properly kept in the almirals/racks in an orderly manner . 
3 . Examina sono books to see whother pages of the books are properly sealed . 
4 . Whether tho books aru sealed , markod and numbered (Chook sonje books and tally the numbers with the 

catalogue ). 
5 authors bon any loss of book from the Library in the curront financial year. If so , has the lo33ban reported 

and what action taken . 
1970 G1/93 — 17 
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6 . Check the register for temporary issuo of books whether all the books so issued lave boon received back . If 

Dot, the dotails thereof. 
7 . Check the register for boo s issued pormenontly to Court rooms, Chambers .Ind Residmtial office etc . 
8 . Have the books insoud pormanently bon checked and varified with the register. If so , wlion ?. If not, why ? 
9 . Aro corruction slipa rucuivod in th ; Library regularly ? If not, why ?. If no correction lip has hoon received , 

what stops have been taken to procuro thom . 
10 . Have all conicctions, amondments eto, bzan promptly incorporated in all the copies of Acts, Rules , Regulations 

otc . If not, why ? 
11. Whothor copies of necessary correction slips havu buen sent to all PS / CO and others. 
12 . Whcthor & guard file containing all the copies of Govt . Gazette /Notification issued for amendment correction , 

adoption , modification of Acts, Rules, Rogulations cto. is maintainod with index . 
13 . Whether all necessary books and enactments etc . required for permanent issuanca has boon issued . If not, 

why ? Chook the requisition slips . 
14 . Whether the law journals have been circulated to all Monibers and neceivod back , 
15. Are thero unbound books in the Library which require binding. If so , details theroof. 
16 . Aro the binding of all the old books in perfect ordor or any of thom require repairing/binding. I so , details 

thoreof. 
17. Are there any book /magazine or any other paper in the Library which 10quire weeding, if so , details thoieof. 

PART- III 
1 . What is the bullgot for previous and current financial year. 
2 . Whother whole of previous budget has boon proporly utilisod or any amount way surrendered . 
3 . Whether the bills for books/journals purcharod /subscribou for the current financial year have been paid or sub 

scribed . If not, details thereof with roasons . 


SCHEDULE IT 
Format for Inspection of Administration Scctions 

Division (A ) Central Issue Seotion 
1 . Name of Deptt. 

CentralAdministrative Tribunal, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bench , 


+ 


1 


+ 


1 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


1 


1 


2 . Date of prosent inspection 
3 . Date of last inspection 


PARTI 
( Factual data to bo furnished by Seotion Officor ) 

A - Staff Position 


S.O . Asstt. 


U . D .C. 


L.D .C . 


Daftry 


Peon 


1 . Staff Strongth 

Presont 
(a ) Sanctionod : 
(b ) Actual : 
At the timro of last in spoction . 
(a ) Sanctioned : 

(6 ) Actual : 
3. Doployment of Staff on 
(a ) Receipt and diarising of dak for on 

ward transmission : 
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(6 ) Sorting and distribution of dak for 

onward transmission : 
(0) Despatch of DAK of different itens : 

1 . Dasti 
2 . Judgoments 
3 . Order 
4 . Notico 
5 . A / D Cards 
6 . Telegrams 
7 . Spood Post Letters 
8 . Administrativo Dak & Miso . Dak 
9 . Redg . Post 
10 . SpecialMessenger 
11. Countor delivery 
12. Diplomatic Bag 


B - Grado of Work 
What is the average rato of dak rocd . for 
onward transmission per day from various 
Sections : 

(i) Hon ble Chairman s Office 
( ii ) Hon ble Vice Chairman s Office 
( iii ) Hon ble Member s Office 
( iv ) Registrar s Office 
( v ) FA & CAO s Office 
(vi) Judicial Seotions 

( a ) Notice 
(b ) Dasti Dak 

(c) Ordoi 
(vii) Administrativo Sections 
( viii) Cash Soction 
( ix ) Pay & Accounts Office 
(x ) Any other 

(a ) Tologram 

(b ) Spood Post 
5. Avorage rate of receipt and despatch of dak 
per day by various modos of despatch 

Viz . 
(i) By Spood Post 
(ii) By Regd . Post 
(üi) By Ordinary Post 
(iv ) By Special Messenger 
(v) By Counter delivery 

( vi) By Tolographic Modo 
( vii ) By any othor misc .mode 


BF 


Receipt 


Despatch 


Balance 


6 . If any balance is loft over in total receipt & des 

patch , what are the reasons therefore and how 
many days are normally taken in Despatch 
Section to despatch a Communication 


Signaturo of Section Officar 
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Part II – Inspection Officer s Report 


Reservations on procedural requirements 


Maintained 


Correçted uſ to 
date 


Avoileile 
Hands 


n 


( 1 ) Listofresidentialaddriss and telephone number of 

Officers and Staff of C . A . T . P . B . and otlier Benches. 
(2 ) List and residential address and teleplione numbers of 

Officers of other Organisatione. g ., Diptt. of F & Trg ., 

Supreme Court, High Courts cic. 
( 3) List of telegraphic addresses of various Benches of C .A . T . 

and High Courts and other outstation Depits. with 

whom correspondence is exchanged frequently 
(4 ) Delhi Clicial Directory 
(5 ) Official Directory of C . A . T . 
(6 ) Schedule of postal rates 
(7) Schedule of spard Post rates . 
(8 ) Dak Registers in Prescribed Proforma 

( a ) Whither maintain d properly 
(b ) Whether delay in distribution 
(c ) Whether neat and tidy. 

(u ) Whether scrutinised by S . O . daily 
(9 ) Examine a sample of 50 more than one month old 

entries and indicate the number (if any) of 
(a ) incomplete cntries , 
(b ) delayin despatching 

(i) by 2 days , 
( ii ) by 3 days. 
( iii ) by 5 days . 

( iv ) buyond one weck . 
(10) Despatch . 

Examine a sample of 50 communications ready for 
despatch and indicate number ( ifany) where 

(i) Covers necclcssly used 
( ii ) Cov in used were not of appiopriate size . 
(iii ) economy slips, although requirid , notused . 
(iv ) adress written is incomplete or illegible . 
(v) Windowu rivi lup usd but address is not visible 

from the virdow . 
( vi) Unduly large number of stamps or some other 

denomination used . 
( vi ) Covers mcant for despatch under service postage stamps 

not franked with facsimile impression of tho signature of 

Ollicet in chaige. 
(viii) Covers marked for despatch by Regd . A . D . with A . D . 

Ça . d not beariagieerence No. of the Communication . 
(ix ) Reference No. of telegiam ready ior despatch not indi 

cated in the receipt portion of telegram . 
( 11 ) Whether Despatch Register ard Register of daily 

abstract of service postage stamps uscd are maintained 
in the prescribed forins 
Are separate Despatch Register mantained for ? 

(i) Speed Post. 
( ii ) Reşd , A . D . Post . 
( iii ) Ordinary Post. 
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( iv ) Despatch through Spl. Messenger 
( vi) Despatch by hand across the counter . 
( vii) Whether these Rogisters are maintained neat and tidy . 

Whether value of stamps totalled . 
(a ) daily 

(b ) correctly 
12 . Whether postal egistration books used fo registered 

post ? 
13 . Stamp Account Register : 

Whether stanıp register is maintained in the prescribed 
form ? 
Tutals from the desptch registers and postal 
registration boc k posted . 
(a ) daily 
(b ) correctly 
(c ) Scrutinised by S . O . daily 
( d ) Inspected each month by Deputy Registrar. 
( e ) Whether stocks available tallied with the balance 

shown in the register ? 
14 . Spl,Messenger(s) Books 

(a ) What are the number of books in use ? 
(b ) Whether number serially ? 
(c ) What are the basis of allocation ? 
(d ) Whether allocation is rational. 
(e ) Whether the time of receipt and despatch of urgent 

communication is indicated . 
15. Efficiency in despatching communication at random . 

(examine a sample of 50 items of dak despatched during 
the period under inspection and indicate . 
(a ) time taken to despatch a regd . letter. 
(b ) timetaken to despatch a specd post letter. 
(c ) timetaken to despatch an ordinary letter 
( d ) timetaken to despatch a telegram . 
( e ) timetaken to despatch a lotter through Spl. 

Messenger 
16 . GeneralRemarks 

(a ) Adequacy of Staff Strength 
(b ) Adoquacy of working condition including lighting , 

ventilation etc . 
17 . Summing up 

Brief recapitulation of defects or short comings noticed 
18. Suggestions for improvements 

(a ) by the inspecting officer 
(b ) Recd from S .O ./Staffand comments of Inspecting 

Officer thereon . 
19 . A general assessment of performance of the section 

including comparetive appraisal with particular reference to 
the picturo revealed during the last inspection 


VIN 


Date : 


Signature of Inspecting Officer 

Designation 


1970 GI/ 93 --- 18 
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LDC 


Daftry 


Peon 


Division - B - Administration Section 
Name of Deptt. 

Central Administrative Tribunal - - Bench 
Date of present inspection 
Date of last inspection 
Name and designation of the inspecting officer 

PART 1 
( Factualdata to be furnished by Section Officer ) 

S.O . Asstt . Care Taker UDC 
A . Staff Strength 

1. Prosent 

(a ) Sanctionod 

(b ) Actual 
2 . At tho time of last inspection 

(a ) Sanctioned 

(b ) Actual 
3 . What is the No. ofmembers of 

staffhaving working knowledge 

in Hindi ? 
4 . What is the No . of staff working 

in Hindi ? 
B . Typewriters 

1 . No . of typewriters. 

2 . No . of Dovanagari typewriters 
C . State of work 

During the preceding 
12 months 


During 12 months 
preceding last 
inspection . 


1. No. of receipts recoived 
2 . No. of filos opened 
3. (i) No. of files due for recording 

( ii) No. of files recorded 

( iii ) No. of filas pending for recording 
4 . (i) No. of filas due for review . 

( ii ) No. of filos reviewed 
(iii) No. of filos pending for review . 
(iv ) No. of files marked for further retention after 

review and its percentage to above ( ii ) 
5. What is the No. of cases pending 

(i ) pending over ono month 
(ii ) pending over three months 
( iii ) Ponding over six months 
(iv ) Ponding for moro than one year 
What is the No. of complaints with regard to main 
tenance both electrical and civil installation including 
maintonance of building . 

(i) Reçd , 
( ii ) transmitted to C . P . W . D . 
(iii) pending 
(iv ) complaints attended to and defects rectified by 

C .P . W . D . 
(v) complaints pending * (* 

(* indicato period of pendency and attended to itemwise ) 
7. What is the No . of complaints received and attendod to 

item wise in respect of maintenance of office equipment 
eto . 
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Item details 


SI. 
No. 
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- 2 


5 


- 
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(a ) Air conditioner 
(b ) Room Coolers 
(c ) Water Coolers 
( d ) Fans 
(0) Tyepwriter (Manual) 
(f ) Typewriter ( Eloctric ) 
(8) Word processors 
(h ) Computer P . C . 
(i) Photocopying machino 
(1) Duplicating machino 
(k ) Heate1 
(1) Heat convector 
(m ) Franking machino 
(n ) Weighing machine 
(o ) Telephonos 
(p ) Intercoms 
(q ) Almirah 
(1 ) Furniture 
(s ) General cleanliness 
(t) Any other not specified itoms 
(u ) Relating to supply of stationary /stores. 
8 . Constraints if any to carry out the day 

to day work and suggostion , if any, 
to improve the working efficiency. 


Signature 
Namo & Designation 


PART - II - INSPECTING OFFICER S REPORT 

Noat & Tidy Upto dato 


1 . Are the following maintained ? 


Supervisod by s. O . 
poriodically 


(1 ) Doad Stock Register 
(2 ) Consumable Stock Registor 
(3 ) Distribution Registor 
(4 ) Filc & File Moyemont Register 
(5 ) List of standard sub -heads 
(6 ) Diary Register 
(7) Astt. Diary 
(8 ) List of subject allottod to difforent dealing hands. 
(9 ) Guard Files 
(10 ) Reforcoce Folders 
(11) Decision Dlary / Procedent Book 
(12 ) Reference Books 
(13) Rogister for watching progross of rocording of fles . 
( 14 ) Rogister for watching progress of wooding of filos . 
(15) Reminder diary 

(16) CPWD Complaint Register 
2 . Submission /processing of cases 
(a ) Inspecting Officer to take 10 current cases ready for sub 

mission to Deputy Registrar /Registrar or senior officer and 
Qomment upon the following . 
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(i) Whothor files aro noat and tidy and aro in presentable 

condition ? 
( it) Whothor proporly referred , docketød , flagged , taggod 

wherover nocessary in addition to othor routine requ 
jrements in putting up papers, liko punching of papors, 

usc of urgency grading etc . 
( ii) Whother files are resubmitted promptly in roply to 

qucrles raised by senior officers. 
(iv) Whether drafts put up on file are preciso and conciso 

and namo dosignation and tclophone numbor of the 

signatory indicated . 
(v ) Whcther files relating to procossing of bills aro sub 

mltted promptly and duo caro has buon taken to onnure 
the compliance of rolovant rules boforo releasing the 
payments. 


3. Chocks on delays 

(a ) Whọther wcokly arrear statoment is preparod . 
(b ) Whother monthly arrcar statement is propared . 
(c) Whether Check List for incoming and outgoing roturn is 

maintained and returns ato sont well in timo. 
(d ) Whether all incoming papots aro dlarised and if so , thero 

has been any delay in djarising the papers. 
(a ) Whethør thoro has boon any delay in typing out the 
fair lottors. 


4 . Opening and numboring of files 
(1) List of standard hoads and subhoads : 

(a ) Maintained ? 

(6 ) reviewed annually ? 
(ii) Filos opened under appropriato heads ? 
(iii ) Titles appropriate ? 


Tako a sample of ton filos 


Incoming 


outgoing 


5 . Ckçck list of incoming and outgoing periodical roturns. 
(a ) No . of periodical roturns and what is tho poriodicity : 

(1) Wookly 
(ii) Fortnightly 
( iii) Monthly 
(iv ) Quarterly 

( v ) Half - yearly 

( vi) Yearly 
(b ) What is the number of returns recd ./sent up to date ? 

(i) What is the number of roturns not received / sent on 

date ? 
( it ) Whetker adequate steps have been takon to obviato 

the rocurronce of Colays, if so , picase describe and if not 

what are the reasons therefor ? 
Check list to attend letters received from Supreme Court , 
High Courts , M .Ps otc, and D . O . letters addressed to 
Hon ble Chairman /Hon blo Vice Chairman . 
( i) Is S . O . kcoping spocia ) watch ? 
( ii ) If so , how and if not, why ? 
(iii ) is the method adopted adequato , if not, what are the 

suggestions ? 
(iv ) What is the number of such lettors notacknowlod god 

or interim reply given 
(a ) Within a wook 

(b ) Within a month 
6 . Check of Staff Cars 
( 1 ) Do adoquatc arrangement exist to maintain and sorvic 

ing of staff car ? If not what are the deficiencies ? 


(c ) 


[HT1 Il-- 107 3(1)] 
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( 2 ) Do adoquato arrangemont exist for garaging vehiclos rpro 

perly ? If not, what are the deliciontcles ? 
(3 ) Do adoquato arrangement exist for refueling of vehicles ? 

ifnot , what aro the deficiencies ? 
(4) Do the log books of vehicles are majntained in proscribed 

proforma and entries aro chocked periodically by the con 

trolling Officer ? If not, what are the deficiencies ? 
(5 ) Whether the monthly return on consumption of petrol is 

scnt on time 


7 Use of Hindi for Omuial purposes 

(1) Examino a sample of 5 casos of Hindi speaking states 

eg , UP , MP , HP , Bihar, Rajasthan , Haryana and 
Union Territory of Dolhi and report as to whethor in 

each case communication was sont in Hindi, 
(11) Tako sample of 3 communications in Hindi rocolved from 

member of public or employoos to which roplies have been 
sent and indicate whcther lottery roceived in Hindi are ro 

plied in Hindi or not. 
(111 ) Of the 10 sample casou reforred to above , indicate in how 

many cases noting /drafting were done originally in Hindi. 
(1v ) Take example of 5 contracts /agrcomonts executed and indi 

cate the number of those not simultancously oxocuted in 

Hindi 
(v) Take sample of 5 each of (1) forms (11) Rubber stamps (111 ) 

subjects on Alle cover and indicato whothor theso have been 
prepared billingually and if not , what action has been takon 
to do the needful, 


Summing up 


1 Brief recapitulation of defects or short comings noticed and any 

other comments which inspecting officers may have to make 
2 A general assessment of the performance of the Section in 

cluding a comparative appraisal with reference to the picture 
revealed during the previous inspections ( The defects men 
tioned in the last thrçe or four inspections reports with particular 
reference to the recurring and continuing irregularities which 

have not been rectified should be specially stated ) 
3 . Suggestion for improvement 

( a ) made by inspecting officer 
(b ) received from the staff of the section together with comm . 

ents of the inspecting ofhcer, thercon , 


Dated , 


Signature of Inspecting Officer 

Designation 


SCHEDULE -IV 


FORMAT FOR INSPECTION OF RECORD ROOM 


Date of present 
Inspection 
Date of Last Inspection 
Datcs of Inspections during the current financial year 
Name and designation of the Inspecting Officer, 
Name of theSO or I/C (RR ) and date fiom when he is incharge 
Date of submission of compliance report to Dy Registrai (1 ) 
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PART- I 


STAFF STRENGTH 


Factual data to be furnislied by Section Officer 


S.O. 


Asstt. 


Asstt. 


UDC 


LDC 


Daftry 


Peon 


Con 


I, Staff strength 
1. Present staff strength with date they took charge of the post. 

( a ) Sanctioned 

(b ) Actual 
2 . The staff strength at the time of last inspection . 

( a ) Sanctioned 

(b ) Actual 
3 . Number ofMombors of staff having working knowledge of 

Hindi. 
4 . Number of staff working in Hindi. 
5. Distribution of work amongst various officers . 
6 . Whether fire extinguisher has been installed and is in proper 

working order. If not, action taken in respect thercof, 
7. Whother the electrical fittings and wiring are safe and satisfuc 

tory and in working order . 
8 . Whether space for keeping records is sufficient, if not, sugges 

tions, if any . 
9 . Whether the racks are sufficiont in sumber, if not, requirement 

considering the avallable space. 


PART II 


1, Whether all the files received in the previous quarter are pro 

perly tagged and stitched . (Take ton files from different racks 
in all and tally the documents with index and examinc in rcs 

pect of other matters.) 
2 . How many defective files (Badar files ) were found during the 

quarter. 
3 . Whether all the files in the record room are properly kept year 

wisc in seriatim and labels indicating the ycar affixed . 
4 . If any file found lying on the floor or not kept at proper place, 

the reasons for it. The date of receipt in Record Room should 

be indicated with the Dame of tho official. 
S . Whether the files are received in the record room for consign 

ment on the date /dates fixed for each Judicial Section . If not, 

reasons therefor . 
6 . Whether the records are received with lists and all such lists are 

properly stitched . 


PART-ILI 


1 . Name and number of years for which complete wedding of files 

donc . 
2 . Total number of files with their Institution number, checked 

and ready for woeding . 
3 . Total number of files and year of latest file weddod after check 

ing. 
4 . Tan oldest files pending for weeding and reasons of delay , 
5 . Steps taken for the destruction of weeded -out filles. 
6 . Whether registers for weeded out/destroyed Allesmaintaine 

upto date . 
7. Whether parts of the files to be maintained after woeding -ou 

are kept in order and proper place or not. 
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PART IV 


1. Whether files rcquisitioned for inspection are received back 

within three days. If not, reasons thereof. 
2 . Whether files requisitioned for issuing copy are received back 

within three days. If not, reasons therefor . 
3 . Registers for requisition properly maintained or not with date 

of roquisitioning and date of sonding tho files and date of re 
ceiving back . 


( PB /2 /6 /93 R 


D . C , VERMA, Registrar 
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